र.“ 


. i 
ja 
b. 
(आनन्दवनग्रन्थमालायाः सप्तमं कुसुमम्‌) 
! ३ 

| > 


संच्चिप्तशंकरदिग्विजयः 


(श्वीसदाद्यशंकराचायंचरितम्‌) 


सहामण्डलेश्वर श्री स्वामी काशिकानन्दगिरिजी महाराज 
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(आनन्दवनग्रन्यमालायाः सप्तमं कुसुमम्‌) 


संच्तिप्तशंकरदिग्विजयः ( 


(श्रीसदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌) 


सहासण्डलेश्वर श्री स्वामी काशिकानन्दगिरिजी महाराज 
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भ्रकाशक- | 
शी स्वामी काशिकानन्दजी ट्रस्ट 


मूल्य ¦ २०,०० 


` दवितीयावृत्ति : ११०० 
सन्‌ १ १९८५ 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


प्राप्ति स्थान : 
आनन्दवन आश्रम 
स्वामी विवेकानन्द रोड 
कांदीवली (पश्चिम) 
चम्वई - ४०० ०६७ 


मुद्रक 


रत्ना प्रिटिंग वर्क्स 
कमच्छा, वाराणसी 
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श्रीमती कृष्णाकुमारी तलवार 
ने 
अपने स्वर्गीय पतिदेव 


श्रीमान्‌ रोशनलालजी तलवार 
को पुण्यस्मृति सें 
मुमुक्षुजनों के कल्याणार्थ 


यह ग्रन्थ प्रकाशित करा कर इश्वरापंण किया 
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नारायण qaad वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्युत्रपराशरश्न 
व्यास ga गोडपदं agra गोविन्दयोगीखमथास्य Gaa । 
श्रोशङ्कराचायमथात्य TATA हस्तामलकब्च शिष्यम्‌ टः 
तं तोटे वर्तकक्तारमग्यानस्मद्गुरून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि॥ 


भगवान्‌ आद्यशंकराचार्ये का चरित्र-वर्णन अनेक सन्त कवियों ने किया 
है, जिनमें श्री माववाचार्य ( श्रो विद्यारण्य मुनि ) कृत शंक्ररदिग्विजय, 
जो काव्य-दृष्टि तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से अन्यापेक्षया अधिक महत्त्व 
रुखता है, मुकुटमणि के समान है । प्रस्तुत ग्रंथ का आधार वही माधवीय 
शंकरदिग्विजय है। साधारण जनता भी आचार्य-चरित्र को पढ़ सके, 
समझ सके, यही इसके निर्माण का कारण है। माधत्रोय कृति काव्य आदि 
दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट होने से सावारगजनोपभोग्य नहो है। समास 
एवं अलंकारादि की ग्रंथियों की उशझ्चत में उठझ जाने से सामान्य पाठक 
की उस ग्रंथ में गति नहीं पा पाते। महाकाव्य की शैली में निबद्ध होने से 
कथा-प्रवचन आदि में भी उसका पुरा उपयोग संभव नहीं है । इन कठि- 
नाइयों को देख इस ग्रंथ की रचना हुई। अतएव माधत्रीय ग्रंथ के सरल 
अनुष्टुप्‌ रोक यथावत्‌ इसमें यथास्थान आ गये हैं। उपजीव्य काव्य की 
अपेक्षा प्रस्तुत रचना में दिग्विजय और सर्वज्ञपीठाधिरोहण प्रसंगों में 
विशेषता है । माधवाचायं ने जिन्हें एक-एक सर्ग में समाप्त कर दिया है, 
यहाँ उन्हें चार-चार सर्गो में वणित किया है | दिग्विजय नाम जिस कारण 
से हुआ, उसका विशेष वर्णन आवश्यक था और सवंज्ञपीठाधिरोहण जिस 
शास्त्रीय सवंज्ञता को लेकर हुआ, उसको कुछ विस्तार करना भी उपयुक्त 
छगा; फलतः यहाँ छः सगं बढ़ गये । माववीय दिग्विजय सत्रह सगों में है 
अस्तुत ग्रंथ तेइस सगां में। इस कृति को अन्य विशेषता यह है कि 
माधवीय ग्रंथ में प्रतीत हुई बिसंगतियों को सुधारने का, या संगति बैठाने 
'का यहाँ प्रयास किया गया है । 

जोवनचरित्रात्मक ग्रंथ की भूमिका में आचाय की जीवनी के विषम में 
लिखना अनावश्यक है। स्थितिक्राल आदि के विषय में यत्किचित्‌ विचारः 
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बिमशं करना तो उपयुक्त ही है । तदर्थ गुरुपरम्परा पर भी प्रदाश डालना 
अप्रासंगिक नहीं होगा | “नारायण पद्मभवम्‌' इत्यादि गुरुपरम्परा स्तुति में ` 
नारायण को सम्प्रदाय-प्रवतंक आदि-गुरु माना है । तदनुसारी यह भी एक 
इलोक प्रसिद्ध है-- ; 
नारायणसमारब्धां दडद्धूराचायंमध्यपास्‌ । 
> अस्मदाचार्यपर्यन्तां बन्दे गुरुपरस्पराम्‌ ॥ 
` दूसरी ओर सदाशिव को सम्प्रशाय-प्रवर्तक स्वीकार किया है । उस 
गुरुपरम्परा के अनुसार-- 
सदाशिवं श्रीसनक सनन्दनं सनातनञ्चेव सनत्कुमारम्‌ 
श्रीनारदं व्यासशुको च disurasa गोविन्दपदं महान्तम्‌ l 
शीशङ्कराचायंमथार्य पद्मपादङच हस्तामलकञ्च शिष्यम्‌ 
तन्तोटकं वात्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि U 
यह क्रम है । तदनुसारी भी एक इलोक प्रसिद्ध है-- 
सदाशिवसमारब्धां :.ङ्कुराचार्यमध्यमास्‌ | 
अस्मदाचायंपर्यन्तां चन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 
यह भी प्रामाणिक परम्परा है । दक्षिणामूर्ति रूप में सदाशिव ने सनकः 
आदि ऋषियों को उपदेश किया, यह भागवत आदि पुराणों में प्रसिद्ध ही 
है। सनत्कुमार से नारदजी के उपदेशग्रहण की कथा छान्दोग्य उपनिषत्‌ 
में आयी है। सरस्वतीतीरस्थ व्यास को नारदजी ने उपदेश किया, यह. 
भागवत में सुना गया है । नारायण और सदाशिव से आरब्ध परम्पराओं. 
को जोड़ने वाळे व्यासजी ही हैं। अतः गंगा-यमुना सदृश दो परम्पराओं. 
को जोड़ने वाळे होने से द्वैपायन नाम भी अनुकूल है । 
सदाशिव परम्परा स्पष्ट रूप से संन्यासी-परम्परा है । भगवान्‌, 
दक्षिणामूति निवृत्तिमार्गी हें । वे शंकर से अभिन्न होते हुए भी शंकर- 
` अवतार रूप ही हैं। सनक आदि मुनि भी निवृत्त-परायण ही थे । गीता- 
भाष्य के प्रारम्भ में आचाये ने उन्हें जन्मतः ही निवृत्तिमार्गी बताया है ।. 
नारदजी भी संन्यासी थे। इस विषय में नारदपरित्राजकोपनिषत्‌ का , 
प्रारम्भिक वाक्य प्रमाण है--अथ कदाचित्‌ परिव्राजकाभरणो नारदः'। 
कुछ लोग उन्हें शिखा-सूत्रधारी ब्रह्मचारी के रूप में मानते हैं, किन्तु यह 
धारणा भ्रान्त है क्योंकि 'परित्राजकाभरण' इस औपनिषद विशेषण से: 
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विरुद्ध है । भ्रम का मूल नित्य-ब्रह्मचारी होने से ब्रह्मचारीलिंग की कल्पना 
` हो सकता है । भागवत में वणित दक्षपुत्र हश्च, शबलाश्व आदि को भिक्षु- 
मार्ग-प्रदर्शन भी नारदजी की भिक्षुता का समर्थक है । नारायण से आरब्ध 
परम्परा में सभी संन्यासी हैँ इस विषय में कोई दृढ़ प्रमाण उपलब्ध नहीं । 
भगवान्‌ नारायण वर्दर्याश्रम में नरनारायण रूप में तपस्या करते हैं, अतः 
संन्यासी हे । संन्यासी न होते तो शख देखकर प्रह्लाद के द्ध होने का 
'कारण नहीं था । आदि-नारायण गदा-चक्रधारी हैं । ब्रह्माजी प्राय: एंकेत्की 
रूप में वणित हैं। वसिष्ठजी कुटीचक संन्यासी हो गये थे, ऐसा संन्यासोप- 
'निषत्‌ में आया है । शक्ति और पराशर ऋषि के विषय में कुछ ज्ञात नहीं 
है। व्यासजी तो वर्णाश्रमधमं-व्यवस्था की रक्षा के लिये ही अ वतीणं हुए 
थे। शुकदेव की उत्पत्ति अरणि-मन्थन काल में हुई थी । वे अवधूतशिरो- 
मणि तो थे ही । 


शुकदेव के अनन्तर भगवान्‌ गौडपाद आचाये का नाम आता है । यहीं 
'से आधुनिक इतिहासकारों का विचार-विमशं चलता है। द्वापर में हुए 
शुकदेवजी आधुनिकों के विचार्यक्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। आचाये 
'गौडपाद शंकराचार्य के प्रायः समकालीन हैं। इस विषय में दो प्रकार से 
समाधान हो सकता है। देवीभागवत, श्रीमद्भागवत, महाभारत आदि के 
'पर्यालोचन से यह ज्ञात होता है कि प्रथम व्यासजी के पुत्र शुकदेव हुए । 
वे तपस्या करने गये। बाद में व्य़ासजी की माता सत्यवती ने उनका 
स्मरण किया । सत्यवती-सुत चित्रवीये की मृत्यु हो चुकी थी और पुरुवंश 
की राजगद्दी खाली थी । चित्रवीर्य का कोई पुत्र था नहीं। भीष्म की तो 
यह प्रतिज्ञा ही थी कि वे न अभिषिक्त होंगे व न विवाह करेंगे । अतः 
गत्यन्तर न होने से, माता सत्यवती की आज्ञाबशात्‌ विचित्रवीय के 
क्षेत्र में व्यासजी से ही धृतराष्ट्र और पाण्डु का जन्म हुआ था। 
पाण्डु का पुत्र अर्जुन और उसका अभिमन्यु पुत्र हुआ। अभिमन्यु 
का पुत्र परीक्षित हुआ। तक्षक द्वारा डॅसे जाने के ऋषिशाप होने पर 
परीक्षित गंगा किनारे जा बैठा | उस समय शुकदेव वहाँ पहुँचे | उस समय 
के वर्णन में आया है--'त' zaa सुकुमारपाद' इत्यादि । परीक्षित का 
'पिता अभिमन्यु, दादा अर्जुन, पड्दादा पाण्डु, उससे YA जनमे शुक के लिये 
“इयष्टवषं' विशेषण कैसे ? अर्जुन की वय ही सवा सौ वर्ष हो गयी थी । 
वह श्रीकृष्ण का समवयस्क था और उनका स्वधामगमन हो चुका था। 
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तदनन्तर परीक्षित राजगद्दी पर बैठा, उसका विवाह हुआ और जनमेजय 
उत्पन्न हुआ । अतः शुकदेव को उस समय डेढ़ सौ से दो सौ वर्ष का होना ` 
चाहिये | तथापि उक्त विशेषण के बल पर यह मानना होगा कि जसे सनक 
आदि नित्य पं चवषंवयस्क हैं, वैसे शुकदेव घोडशवर्ष वयस्क हें । अथवा 
झुकदेव-परम्परा मानची होगी । उभयथा गौडपादपर्यन्त शुकदेव की अव- 
स्थिति में पुरा में पुरा णानुसार कोई विरोध नहीं। दूसरा समाधान यह है कि 
गॉडपादाचार्य महान्‌ योगी और दीर्घजीदी थे। अजातवाद प्रतिपादक ग्रंथ 
होने पर भी माण्ड्क्यकारिका में 'लये सम्बोधयेच्चिल! आदि योगवर्णन 
मिलता है। अथवा गौडपादजी को दीघंजीवी मानें चाह न मानें, आचार्य 
गोविन्दपाद तो दीर्घजीवी थे ही । वे रसहृदयतंत्र के निर्माता थे। मदन 
नामक किरात राजा के समय में वे वतमान थे । वह हैहयवंशीय राजा था 
जिसे वनराज होने से किरात राजा कहा है। 
तस्मात्‌ किरातनुपतेर्बहुसानसदाप्य रसकमंनिरतः । 
रसहूदयाण्यं तन्त्रं विरचितवान्‌ भिक्षुगोदिन्दः॥ 

ऐसा स्वपरिचय स्वग्रंथ में दिया है । लोग इस विषय में संशय करते हैं 
कि रसहुदयतंत्र और वेदान्तशाख्न में सिद्धान्तभेद होने से ये कोई अन्य 
गोविन्दभिक्षु होंगे । परन्तु ऐसी शंकायें निरर्थक होती हें । शंकराचार्य ने 
स्वयं प्रपंचसार आदि तंत्र ग्रंथों में सिद्धांतांतर स्वीकारा है। वाचस्पति 
मिश्र षड्दर्शनटीकाकार हुए तो उन्हें किस सिद्धांत का अनुयायी माया 
जाये ? मेने स्वयं न्यायशास्र में सामान्यलक्षणा आदि पर, तंत्र में सुभगोदय 
स्तुति पर, भक्तिदर्शन पर और वेदान्त ग्रंथों पर व्याख्यायें लिखी हैं । 
इससे क्या मुझे नाना व्यक्ति माना जायेगा । कालांतर में सिद्धांतभेद 
देखकर व्यक्तिभेद सिद्ध किया जाये तो वह वास्तविक नहीं होगा । अतः 
सांख्यकारिका भाष्यकार और माण्डूबयकारिकाकार गौडपाद विभिन्न हैं 
इत्यादि सब प्रलापमात्र है । दृढतर बाधक प्रमाणकी अनुपस्थिति पर्यन्त 
एकत्वेन प्रसिद्ध व्यक्तियों का भेद मानना अनुचित है | गोविन्दपाद आचार्य 
पतञ्जलि के अवतार थे अथवा पतज्ञलि का संन्यास नाम था इत्यादि प्रसिद्धि 
का भी अपलाप प्रतिज्ञा मात्र से नहीं किया जा सकता । गोविन्दपाद काः 
सहस्त वषं तक नवयौवनःसम्पन्न रहना भी प्रसिद्ध है । आज वे क्यों नहीं, 
इस प्रश्‍न का भी उत्तर पुराण प्रसिद्ध है। अमरता की प्राप्ति के लिये लोग 
तप करते थे पर ब्रह्माजी ने हजारों वर्ष की आयु, निमित्तायु आदि वर. 
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दिये । अमरत्व का वर किसी को नहीं दिया । महाराष्ट्र में चाँगदेव चौदह 
` सौ वषं रहे यह वहाँ का बच्चा-बच्चा मानता है । शंकर को दीक्षा देकर 
गोविन्दपाद कुतकुत्य हो गये तो शरीर त्यागा। जेसे ज्ञानेश्वर से दीक्षा 
पाकर चाँगदेव ने । यदि इन दृष्टान्तोंसे सन्तोष न हो, तो यह कल्पना उचित 
है कि शाङ्कर परम्परा की गद्दी के समान प्राचीन काल में वसिष्ठ, व्यास, 
आदि और गोविन्दपाद की गद्दी चली जिस तथ्यको, इतिहास-लेखक के 
न होने से, भूलकर भक्तों ने एक ही व्यास, शुक, गोविन्दपाद आदि 
मान लिये। 
यही कल्पना अधिक उचित प्रतीत होती है। इससे प्राचोन किवदन्ती 
भी रक्षित हो जाती है । गोविन्दपाद को पतञ्जलि का अवतार या संन्यासा- 
वस्थारूप मानते ही हें । आचायं गौडपाद उनके गुरु हों तो व्यास जी 
उनसे अधिक दूर प्राचीन नहीं है । बौद्धादि मत-निराकरण ब्रह्वासूत्रो में 
होने से उनका निर्माण ईसापूर्व तृतीय-चतुर्थ शती मानना उचित है । 
उसी के आस-पास गौडपाद व पतञ्जलि का समय है। सनातन मान्यता- 
नुसार व्यासादि चिरंजीवी होने से भी कोई आपत्ति नहीं आती | 


ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्‌ यो गगनोपमान्‌ । 

शेयाभिन्नेन सम्बुद्धस्तं चन्दे हियदां वरम्‌ ॥ 
(गौडपादाचायं मां का० ४.१) । 

यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवस्‌ | 

देशयामास सम्बुद्धस्तं YA वदतां वरस्‌ ॥ (नागार्जुन) 

इत्यादि गौडपादीय और नागयार्जुनीय कारिकाओं में इतना सादृश्य 
हे कि इसे नकारना कठिन है कि एक ने दूसरे के लेख को देख कर लिखा 
हैं। परन्तु “नैतद्‌ बुद्धेन भाषितम्‌” (४.९९) इस गौडपादवचन से स्पष्ट 
है कि उन्होंने उसे कहीं से लिया नहीं है। अतः नागार्जुन को गौडपाद 
के अनन्तर मानना चाहिये | नागार्जुनने औपनिषद “प्रपञ्चोपशमं शान्त 
शिवम्‌” (मां० ७) का अनुकरण किया ही है। अतः उन्हें अनुकरणशील 
मानना युक्तिसंगत है। आचायं शंकर को जो गौडपाद-दशंन हुआ, वह 
व्यास-दशंनवत्‌ समाधेय है। मध्वाचार्य आदिने आगमप्रकरण-कारिकाओं 
को श्रुति ही माना है जिससे कारिकाओं का प्राचीनत्व उपोद्वलित होता 
है । अतः व्यास-शुक-गौडपाद-गोविन्दपाद यह शिष्य-परम्परा समुचित ही 
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ही है। गोविन्दपाद रसक्रिया से दीर्घजीवी रहे, या उनकी गद्दी हजार 
वर्ष चली, यह माना जा सकता है। पतञ्जलि का परमार्थसार भी इस 
प्रकार अनुकूल होता है। सम्भव है आदि गौडपाद या गोविन्दपादाचायें 
से ही मठ-परम्पराओंमें शंकराचार्य की गणना प्रारम्भ हुई हो । गोविन्द 
पाद बालशिष्य शंकर पर मुग्ध थे ही, हो सकता है कह दिया हो इस 
गद्दी से.डो झंकराचार्य गही मान ली जाये ।' सर्वथाऽपि संभावनायें इतनी 
अधिक हैं कि निश्चित ख्पमें कुछ बता पाना किसी के लिये सम्भव प्रतीत 
नहीं होता । 
शंकराचाय का आविर्भावकाल 

गोविन्दपादाचार्य के शिष्य रूप में आचार्य शंकर सुप्रसिद्ध हैं । आधु- 
निक गवेषकों के अनुसार उनका समय ७७८ ई० से ८२० ई० तक अर्थात्‌ 
अष्टम शताब्दी का अन्त और नवम शताब्दी का आदि है। कुछ विद्वान्‌ 
इस तिथि को सौ वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं । वे ६८७ ई० से ७२० ई० 
तक मानते हैं । परन्तु उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार प्रथम पक्ष ही उचित 

है। श्युद्धेरी-पीठ तिथिपत्र में लिखा है-- 
ुष्टाचारविनाशाय प्रादुर्मतो महोतले। 
स एष शंकराचाय: साक्षात्कैवल्यनायकः | 
निघितागेभवह्वचन्दे विभवे शङ्करोदयः॥ 

“अङ्कानां वामतो गतिः” के अनुसार afg = ३, इभ = ८, नाग = ८, 
निधि = ९, अर्थात्‌ कल्यन्द ३८८९ में आचार्य का प्राकट्य हुआ । वतंमान 
कल्यन्द ५०८६ है । उससे ३८८९ घटाने पर ११९७ शेष बचता है । इतने 
वर्ष पूर्व आचार्य का आविर्भाव काल है। १९८५ ई० से ११९७ घटायें तो 
ठीक ७८८ संख्या आती हे । अतः वही ई० सत्‌ उनके प्राकट्य का काल 
है। नीलकण्ठीय शंकरमन्दारसौरभ का निम्नलिखित वचन भी इसका 
समर्थक है-- 

प्रसत तिष्यशरदामतियातवत्या- 
मेकादशाधिकशतोनचत :सहर्रधाम्‌ | 
संवत्सरे विभवनाम्नि शुभे मुहुर्त 
राधे सिते शिवगुरोगृंहिणो दशम्याम्‌ ७ 
एकादशाधिकशतोन = १११ कम, चतुःसह्री २४०००; ४०००- 
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“१११ = ३८८९ । विद्यासुधाक्रर तथा मन्दारसीरभ, दोनों मैं-- 


निधिनागेभवह्मथब्दे विभवे मासि माधवे। 
शुक्ले तिथौ दशम्यां तु शङ्करार्योदयः स्मृतः ॥ 
दोनों में तृतीयपाद “शुक्ले तियो त, asarana” होना चाहिये, 
-क्योंकि वैशाख शुक्ल-पञ्चमी को आचार्य-जन्म की प्रसिद्धि है। “दशम्यां 
“पाठ किसी भ्रम से, या छन्दोनुरोब से “दशोन्यां” (पन्द्रह में से, दस. कम = 
वाँचवी तिथि में) का विक्त पाठ होगा | कम्बोडिया में शिवसोम का शिलो- 
“लेख मिला है । जो अष्टमशती का है। उसमें लिखा है-- 


येनाधीतानि शास्त्राणि भगबच्छद्कराह्वयात्‌ । 
निःश्चेषसूरिसुर्घालिमालालीढाङ्घ्रिपद्कजात्‌ ॥ 
इन सब प्रमाणों को झुठला कर शंकराचार्य का ढाई हजार से भी 
अधिक वर्ष पूर्व ले जाना कुछ प्राचीन विद्वानों व तदनुयायी नवीनों को 
रुचिकर हैं। वे गोवर्धन और शारदा पीठों के परम्परानुसार लेख को 
प्रमाण मानते हैं। तदनुसार विक्रमपूर्व ५०९ वषं में आचायं-जन्म है | 
इससे वे आज से २५५१ वर्ष पूर्व स्थित होते हैं। पर यह प्रामाणिक 
-इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि आचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में जिन बौद्धा- 
चार्यो का मत दिखाकर खण्डन किया है, उनसे उन्हें परवर्ती मानना 
आवश्यक है। तदर्थ कतिपय बौद्धाचार्यो का समयनिर्देश द्रष्टव्य है-- 


अश्वघोष (कनिष्क के समकालीन) १२० क्रि० alo 
नागार्जुन १५० 1 
वसुबन्धु २८० 9 
असङ्ग ३२० 7 
आयंदेव ३५० 9 
बुद्धघोष ४०० ja 
बुद्धपालित Yoo 0 
दिङ्नाग ४५० ji 
चन्द्रकी त ५५० क 
धमकी ति ५५० फ़ 


उत्तरोत्तर आचार्य के ग्रंथों में प्रायः पूर्व्वं आचाये का निदेश है । 
-आचार्य शंकर ने दिङनाग के आलम्बनपरीक्षा नामक ग्रंथ के इस अंश को 
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“बाह्यार्थसेवं प्रत्याचक्षते” कहकर उद्धत किया है-- 
यदन्तज्ञयरूपस्तद्‌ बहिवंदवभासते (ब्र To २.२.२८) | 
बौद्धमतोपन्यासाथं प्रदर्शित इन भाष्य पंक्तियों को देख-- 


अनादौ हि संसारे बीजाङकुरवहिञ्ञानानां वासनानां 
चान्योन्यनिमित्तनेसित्तिकभाचेन वैचित्र्यम्‌ । अपि च 
» 7 अेन्वयव्यतिरेकाभ्यां वातनानिमित्तमेव ज्ञानवैचिच्र्यम्‌ । 
स्वप्नादिष्वन्तरेणाप्यर्थं वासनादिनिनित्तस्य ज्ञानवैचिध्यस्य० | 
( २,२. २८) 
इसके वाद धर्मकीति के प्रमाणवातिक के इन इलोकों को देखें---- 
अनादिवासनासङ्कदिघेयीङतचेतसास्‌ । 
विविध: प्रतिभासोयमेकत्र स्वप्नदक्षिनास्‌ ॥ 
कार्यत्वात्‌ सकलं कार्यं वासनाबलसम्भदम्‌ । 
कुम्भकारादिकाय वा स्वप्नदर्शनकार्यवत्‌ ॥ 
आचायंशंकर ने एक इलोकाधं का कुछ शब्दों से उद्धरण दिया है— 
अपि च सहोपलम्भनियमादभेदो विषयविज्ञानयोरापतति | (२:२.२८) 
धर्मकीति की कारिका है-- 
सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः । 
आचायं के प्राचीनत्दपक्षपातियों का कहना है कि भाष्यगत पंक्तियों 
को दिङ्नागादि ने इलोकबद्ध कर दिया, यह बौद्धमत हजारों वषं पूर्व 
प्रचलित है । इत्यादि । इस प्रकार की बे सिर-पैर की अनर्गल न जाने 
क्या क्या कल्पनायें होती । पर आचाये शिष्य, अतः उनके समकालीन 


वांतिककार के एक इलोक ने इन सब कल्पनाओं को निरस्त कर दिया है। 
सुरेश्वराचायं ने एक जगह धर्मकीति का नाम ले लिया है-- 


त्रिष्वेव त्वविनाभायादिति यद्धमंकीतिना | 
प्रत्यज्ञायि प्रतिज्ञेयं हीयेतासो न संशय: ॥ 
( वृ० aro ४.३.७५३ ) 


वहाँ का पूरा प्रकरण धर्मक्रीति खण्डनपरक है यह आनन्दगिरीय टीका 
से स्पष्ट है। | 
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पुरी के शंकराचार्य से एक बार पत्रात्मक चर्चा A । हमने उनके 
-सामने इन उदाहरणों को रखा तो उनका उत्तर था कि भाष्यकार 
वातिककार आदि सर्वज्ञ थे, अतः उन्होंने पहले ही भावी वौद्धों का नामो- 
ल्लेख कर खण्डन किया | परन्तु यदि भविष्यद्‌ धर्मकीति का नाम वातिक- 
कार ने लिया होता तो 'प्रत्यज्ञायि' ऐसा भूतप्रयोग न कर 'प्रतिज्ञास्यमानं' 
आदि प्रयोग करते । ओर यह कोई भविष्यपुराण तो लिखा नहीं जा रहा 
था। दूसरी बात यह भी है यदि भविष्यद्‌ धर्मकीति का नाम लेकर .... 
वातिककार ने खण्डन किया तो वाद में आने वाळे धर्मकीति ने उसे देखा 
ही होगा, तब उसे उस खण्डन का मण्डन और सुरेश्वराचार्यं का खण्डन 
करना चाहिये था । खण्डन करने में यदि असमर्थ थे तो धूलिपात तो 
किया ही जा सकता था। अस्तु, ऐसी लोकातीत चर्चा इतिहासोपयोगी 
नहीं हो सकती । कोई श्रद्धालु मान ले तो अन्य विषय है । 
ऐसे समाधान की अपेक्षा आधुनिक आर्य? भाइयों का यह प्रयत्न 
अधिक प्रशस्त होगा कि इन सब बौद्धाचार्यो को भी ईस्वी छः सौ पूर्वे में 
ले जायें। उनके अनुसार इन सबको तेरह सौ वर्ष पीछे समझना चाहिये । 
परन्तु उनकी बात सुनने पर ऐसा लगता कि ये आय! भाई भी तेरह सौ 
वषे पूर्वं हैं और शायद हम भी सप्तम शती में स्थित हें । केवल वोद्धों को 
पीछे ले जाने से समस्या हल नहीं हो जाती । दिङनाग का खण्डन उद्योत- 
करने (न्यायवातिककार) और उनका खण्डन धर्मकीति आदि ने किया है। 
नेयायिकों को भी पूर्वं ले जाना होगा । इस प्रकार सभी दार्शनिकों को 
तेरह्‌ सौ वषं पहले मानना पड़ेगा | तब अनिवायं है कि आप और हम भी 
तेरह सौ वर्ष पहले पहुंच जायेंगे ! इतना ही नहीं, एक और विलक्षण 
परिस्थिति उपस्थित होती है। उक्त मत में भाष्य, वातिक, पञ्चपादिका 
संक्षेपशारीरक आदि सभी आज से पचीस सौ वर्ष पूर्व बने । न्यायभाष्य, 
वातिक आदि भी तभी निमित हुए। उसके बाद प्रथम विद्वान्‌ वाचस्पति 
ही मिलते gl बीच के तेरह सौ वर्ष खामोश केसे चले गये? क्या 
मध्य में कोई वुद्धिमान्‌ नहीं हुआ? कोई लेखक नही रहा? समग्र 
षड्दर्शन ही नहीं द्वादशदर्शन के लेखक एकाएक थम क्यों गये? फिर 
अकस्मात्‌ आषदस्य प्रथमदिवसे मेघमाड्लिष्रसानु के समान नवम शती 
में वाचस्पति आदि सैक्डो धुरंधर केंसे प्रवट हो गये ? अब तक आराम 
करते बौद्धों को भी लगा होगा कि यह एक टिड्डी दल ही कहाँ 


भूमिका 


ob 
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से आया। शाथ्द ह्वेनसांग यही भावी अनिष्ट देख साठ घोड़ों पर 
पुस्तकं लाद कर चीन ले गया ! इतने वर्षों तक वौद्धों ने भाष्य वातिक्रादि, 
'निरसनाथं प्रयास क्यों कर नहीं क्रिया ? उन्हें तो अशोकादि चक्रत्रतियों 
का आशय प्राप्त था । क्या आये! भाई अशोक्रादि को भी पचीस सौ वर्ष 
पूर्व ही मानेगें ? ऐसे में तो बचपन में सुनी वह कथा चारिताथे होगी कि 
एक राजकुमारी को सुई लगी और वह सो गई | साथ ही महल के सव 
'लोग. सो गगे । एक हजार वर्षों तक वे सब सोते रहे । तब कोई राजकुमार 
आया जिसने राजकुमारी का स्पर्श क्रिया | छते ही वह जग गयी, 
और उसके साथ ही सव जग गये | जैसे उस महल में घटनाशून्य हजार 
वर्ष वीते, वैसे ही आये! भाइयों के दर्शन साहित्य के तेरह्‌ सौ वर्ष मूक 
रह गये ! 
कुछ वर्ष पूर्व वुद्ध को पचीसबीं शताव्दो मनायी गयी थी । विश्वभर 
में वह मान्य गणना रही । पूरे विश्व के विरोध में कुछेक मनीषी ही उसे 
नकारते रहे | वुद्ध के बाद ही नागार्जुनादि की परम्परा सव॑ मान्य है। 
उस हिसाव से आचायं शंकर को पचीस सौ वर्ष पूर्व केसे ले जा सकते हैं ? 
सनातन धर्म की मान्यता की दृष्टि से भी आचार्य का जन्म सातवीं-आठवीं 
शती ही उचित है हर्षवद्धन तक बौद्ध धर्म चला | हर्षं का काळ सातवीं 
शती हैं। यदि भाचायं के बाद बारह सौ वर्ष बौद्ध धर्म फकता-फूलता 
रहा, तो आचाय ने क्रिया क्या ? आधुनिक शंकराचाय पीठाधीपति आचार्य 
का महत्व बढ़ाने के लिये उन्हें पीछे ले जाना चाहते हैं, पर वस्तुत: उससे 
महत्व घटता है। वौद्ध आदि विधियों को समाप्त कर सनातन धर्म की 
पुनः प्रतिष्ठा आठवीं शती में हुई। वही झंकरावतार का प्रयोजन था । 
यदा यदा हि धसंस्य' आदि गीतावचन भी तभी आचार्य के अवतारत्व का 
समर्थक हो सकता है। यद्यपि हम आचार्य का समय धर्मकीति के बाद 
उसी अर्थात्‌ सातवीं शती में भी मान सकते थे जेता कुछ बंगीय ज्योतिष- 
paly Wa Wa है, ब श्वृंगेरीमठ के तिथिपत्र के प्रबल आधार 
2 =. सका आत कमण उचित नहीं समझा | कोचीन के सरकारी 
ज्योतिषी सो० पी० पिचु ऐयरने माधवीय दिग्विजय के अनुसार विक्रम 
संवत्‌ ८६३ को आचार्य का काल वताया है, पर उक्त दृढ प्रमाण के उलंघन 
से वह्‌ भी श्रद्धेय नहीं । सन्‌ ७८८ में अभिनवशंकराचार्य की कल्पना भी 
निरर्थक €। उनका केवल रुद्रभाष्य नामक एक ही ग्रंथ मिलता है । इतने 
मात्र से वे लोकोत्तर प्रतिभाशाली सिद्ध नहीं होते । 
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आचार्य को रचनायें 


आचार्यपाद की कुछ कितनी रचनायें हैं, यह कहना कठिन है। भाष्यों 
के समान अनेक प्रकरण ग्रन्थ एवं विशाल स्तोत्र साहित्य उनकी रचना के 
रूप में प्रसिद्ध है । कुछ मुख्य रचनामात्र का यहाँ उल्लेख करेंगे | 
ब्रह्मसूत्रभाष्य । शारीरकभाष्य आचार्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। भाषाः 
की दृष्टि से ऐसी mgs प्रसन्न-गंभीर भाषा दशन ग्रन्थों में अन्यत्र दुर्लभ 
है । पञ्चपादिकाकार और भामतीकार दोनों ने ही “भाष्य प्रसच्चगम्भीर' \ 
ऐसा उद्गार प्रकट किया है । पातञ्जल महाभाष्य भी ऐसी ही प्राञ्जल 
भाषा में निबद्ध रचना है। शांकर भाष्य की विशेषता यह है कि समयानु- 
सार जो साहित्य शेली का विकास हुआ, वह भी इसमें पदे पदे प्रस्फुटित 
होता है। एक साहित्यिक ने यहाँ तक रिख दिया है कि शांकरभाष्य तो 
हमारा ग्रंथ है। गंगा की धारा के समान भाषा का प्रवाह अटूट है। 
अभिप्रेत अर्थ को संमुख रखने में कोई कसर छोड़ी नहीं है अन्य वतंमान 
शारीरकभाष्यों में वल्लभादि ने तो भाषा पर ध्यान ही नहीं दिया हैँ । 
उनका विवक्षितार्थं टीका से ही ज्ञात होता है । रामानुजाचायं ने भाषा 
की ओर ध्यान तो दिया पर लम्बे लम्बे समासों से ही सन्तुष्ट हो गये । 


उपनिष:्भाष्य । दस मुख्य उपनिषदों पर आचार्य का भाष्य है। इन 
भाष्यों में शारीरक ग्रंथ की प्रांजलता नहीं मिलती । आनन्दगिरिटीका के. 
बिना आशय समझना कुछ कठिन पड़ता है । श्वेताश्वतर व नुसिहतापनीय 
उपनिषदों पर भी भाष्य उपलब्ध हैं, पर आनन्दगिरीय दीका न होने से 
उनके कर्ता के विषय में लोग सन्देह करते हैं। केवल भाषा की दृष्टि से 
उन्हें आचायं से अन्य की कृति बताना अनुचित है, क्योंकि केवल डतने 
मापदण्ड से सूत्रभाष्यकार और दशोपनिषद्धाष्यकार का ऐक्य सिद्ध करना 
भी कठिन होगा । क्या भाषा की तुलना से नषध और खण्डनखण्डखाद्य 
का समानकतूंकत्व सिद्ध किया जा सकता है? इसी प्रकार विषय-गाम्भीयं 
आदि को मानविन्दु नहीं बना सकते । प्रयत्न के आधिक्य से गाम्भीर्य का 
अधिक होना स्वाभाविक है । 


गीताभाष्य | महाभारतान्तगंत गीता-प्रकरण उपलब्ध है जिस पर 
आचाये का भाष्य है। इस भाष्य पर आचार्य आनन्दर्गिर की टीका 
उपलब्ध है, अतः इसके कतृत्व के विषय में कोई संदेह नह. है । सनत्सुजा-. 
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तीय और विज्गुसहेस्ननाम भी उक्त इतिहास के अंगभूत प्रकरण हैं जिन पर 
भाष्य तो उपलब्ध है पर आनंदगिरीय व्याख्या के अभाव में इन्हें आचायं- - 
कृति मानता aidaa नहीं है। तथापि पुवेवत्‌ समाधान समझना चाहिये | 
ललितात्रिशती व कुछ वेदिक भागों पर भो भाष्य माना जाता है। 
इनमें पूवंग्रंथ पर भाष्य उपलब्ध है। योगतूत्र माष्यविवरण भी आचार्य के 
नाम से मिळता है । सिद्धान्त भेद से इसे अमात्य करना जैसे असंगत है 


` यैसे पहले ही बताया जा चुका है । विवरण में उक्त भाष्य में अनेक मतांतर 


पाठादि दिखाये हैं, जबकि वाचस्पति के पाठो का स्पर्श नहीं है, जो उसे 
वाचस्पति से पूर्व की रचना सिद्ध करता है। वाचस्पति के ग्रंथ अति 
त्वरित गति से प्रसिद्ध होते थे, अतएव उनकी तात्पर्यं टीका पर अधं 
शताब्दी से पूर्व ही उदयनाचार्य ने परिशुद्धि लिखी । अत: विवरण बाद का 
होते हुए वाचस्पत्य से अनभिज्ञ रहा, यह संभव नहीं । इन्ही कारणों से 
सांख्यकारिका की जयमंगला टीका भी सिद्धान्तानुगमनाथे आचार्य ने पहले 
पहल लिखी हो, यह असम्भव नहों। समान युक्तियों से सांख्यकारिका के 
गौडपादीयभाष्य को अन्य कर्क मानना अनावश्यक्र है। प्रपञ्चप्तारतन्त्र 
ग्रंथ आचायं की कृति है, इव त्रि में पञ्चनाइटीका की उपछब्ध उपोद्- 
लक है l आचार्यप्रतिऽ्ञापित मठो में तान्त्रिक-पद्धति से शक्ति पूजन होते 
हैं। सिद्धान्त भेद के विषय में नवीन वक्तव्य नहीं है । लक्ष्मीधरादि आचार्यो 
के अनुसार सौन्दर्यं लहरी भी आचार्यका लेख है। ऊड्डपोह पुंवत्‌ 
जानना चाहिये | 

saag, अपरोज्ञानुमूति, शवश्छोको, विवेकचूडामणि प्रभृति 
न्तशाक्ष के अनेक प्रकरण ग्रंथों को भी भगवानु भाष्यकार ने रचा | 


i कुछ पर आनंदगिरि टीका है, किसी पर पद्मपादाचायं की टीका 
TA म से कुछ शोक वातिककार ने उद्धृत भी किये हैं | 


अनेक स्तोत्र प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शंकरा- 
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सेद पर “थत दो AAT करने की कल्पना भी कंसे की जाये ? यह्‌ तो 
जे ह केन सकल द जी उत कार्य में निपुण हें । पीठासीन आचायों ने 
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स्तुति करते थे। वे आशुकवि तो थे ही। लिश्न कर रखमें के लिये शिष्य 
साथ रहते ही थे । अतः भाषा छन्द आदि का साम्य सवंत्र उपलब्ध नहीं . 
होता । यह सरल व उचित कल्पना है | 


शंकरदिग्विजय 


mada शंकरदिग्विजय व प्रकृत संक्षिप्त दिग्विजय इतिहास मात्र को 
लिखने के लिये नहीं लिखा गया है | इसमें आचार्य की महत्ता, आदर्श और _ --१ ८ 
सिद्धान्तविदलेषण संदृग्ध किया गया है। इसीलिये उन्हें अवतार के रूप में | | 
वर्णित किया है । अन्य दर्शन वालों को भगवदवतार मानने में हिचकिचाहट 
हो सकती है, पर वेदांतसिद्धांत में तो पूरा जगद्‌ ब्रह्म रूप है-भगवदवतार 
है। सर्व खल्विदं ब्रह्म'। 'तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌'। किन्तु जिसमें 
भगवदभिव्यक्ति अधिक होती है, उसे हम अवतार संज्ञा देते हैं। आचार्य में 
भागवत अभिव्यक्ति स्पष्ट होने से उन्हें अवतार मानने में हमें कोई 
आपत्ति नहीं । इस ग्रंथ को श्रद्वापूर्वक पडे, मतत करें, तो महान्‌ लाभ 
हो सकता है। 
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श्रीमज्जयमङ्गलाचार्य- RY 
स हामण्डलेश्वरस्वामिकाशिकानन्दविरचितः 
संक्षिप्त- 
शंकरदिग्विजय:ः 


( श्रीमदाद्यशंकराचायंचरितस्‌ ) 
अथ प्रथसः सर्गः 


प्रणस्य परसात्मानं शंकरं साधवं TEH । 
संक्षेपतः प्रवक्ष्यासो दिव्यं दिग्विजयं वयम्‌ ॥ १ ॥ 
परमात्मा को, भगवान शद्धुराचाये को, माधवाचायं को तथा श्रीगुरु 
को (अथवा अभिन्नरूप से ईश्वर गुरु तथा आत्मा को) प्रणाम कर संक्षेप में 
शङ्कुर दिग्विजय का में वर्णन करूँगा ।।१।। 
अल्पेऽपि दपंणे वोक्ष्यो घटानां पटलो यथा । 
तथेहार्थचयोञल्पेडपि ग्रन्थे सन्धीयतां बुधेः ॥ २॥ 
जिस प्रकार एक छोटे दपण में विशाल आकाश भेघमण्डलादि दिखाई 
पड़ते हैं वेसे सारात्मक इस छोटे ग्रन्थ में भी दिग्विजय का पुरा अर्थ प्रति- 
बिम्वित देखिए ॥२॥ 
स्तुतोऽपि कविभिः प्राङ्‌ भे स्तुत्या तुष्यतु शंकर: । 
क्षीराब्धिवासी कि क्षीरं गोष्ठे न चकमे हरिः ॥ ३ ॥ 
बड़े बड़े कवियों ने यद्यपि शङ्करभगवत्याद की स्तुति पुर्वं की है । फिर 
भी मेरी इस छोटी स्तुति से भी शङ्कर प्रसन्न होंगे। क्या क्षीरसागरवासी 
होने पर भी भगवान्‌ हरि ब्रज में अल्प दुध के लिए नहीं तरसते थे EN YA 
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कव शांकरा गुणगणाः क्व चाहं मन्दचेतनः । 


तथापि तत्क्रपालेशाद्‌ यते तद्गुणवर्णने ॥ ४ ॥ 
आचार्यशङ्कुर के अगणित गुणगण कहाँ ? और अल्पचेतन में कहाँ ? 
फिर भी आचायं की कृपालेश हमारे ऊपर है, उसी से निर्भीक होकर उनके 
„~ गुणवर्णन के लिए यत्न करता हूँ ॥४॥ 
= संसाराख्यानकालाङ्ककलुषां रसनामिसास्‌ । 
| श्रीशंकरगुणाख्यानगाङ्कतोयेविशोधये ॥ ५॥ 
संसारिक वस्तुओं के वर्णन से मेरी रसना काले कलुष से कलुषित हो 
चुकी है। उसे श्रीशङ्करसद्गुणवर्णनरूपी गङ्गाजल से में शोधित करने 
जा रहा हूँ ॥५॥ 
श्रीशंकरयशोदुग्धतायिली गासिसां पराम्‌ । 
मा दुदुषन्‌ शुभतन्‌ं दुर्जना हि gemaa ॥ ६ ॥ 
श्रीशङ्कर के यशरूपी दूध को दुहाने वाली मेरो इस उत्तम गो (बाणो) 
को यवनों के समान दुर्जन बन कर दुषित न करें ॥६॥ 
` अथ वा बहुरत्नायां गुणगह्येषु सत्सु कौ । 
का मे चिन्ताऽथवा तुष्टे शंकरे का व्यया सम ॥ ७ ॥ 
अथवा बहुरत्ना वसुन्धरा है । दोषग्राही के समान गुणग्राही भी यहाँ 
है । तब मुझे किस लिए चिन्ता करनी चाहिए । अथवा दुनिया प्रसन्न हो 
या न हो इससे मेरा क्या मतलब ? आचारं शङ्कर यदि प्रसन्न हुए तो मुझे 
किसी भी बात के लिए खेद नहीं है ॥७॥ 
यच्छाङ्करयशश्चन्द्रग्हे वेमातिका अपि। 
भग्नास्तत्र शिशोः का स्याडुद्बाहोर्नाम से गतिः a ॥ 
तथापि तस्य कारुण्यकटाक्षाः स्वयमेव ते । 
मदीयहृदये स्थित्वा तज्ञ्योतल्लां भासयिष्यति ॥ & ॥ 
श्री शङ्करयश चन्द्रमा के समान है । उसे ग्रहण करने में विमानवाले 
भी वीच में कभी कभी हताश होते हँ । फिर ऊपर हाथ उठाए बच्चे के 
सदरा मेरी तो क्या ही गति होगी । फिर भी आचाय के करुणाकटाक्ष स्वय- 
a = में रहकर उस कीतिचन्द्र की चाँदनी को प्रकाशित करते 
८-९] 
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aa स्सरणपुण्यौघशुद्धा गोौदंपंगायिता । 
श्रोशंकरगुरो: कोत्तेः प्रतिबिम्बं ग्रहीष्यति ॥ १० n 
अथवा श्रीशद्धुरस्मरणपुण्य से निर्मल हुई दपंणोपम मेरी वुद्धि आचायं- 
` कीति के प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर लेगी (वस इतने ही से कीतिवर्णन संभव 
है) ॥१०॥ व्ह 
एकदा देवताः सर्वा उपस्थाय महेश्वरस्‌ । 
मुकुलोक्ृतहस्तान्जा विनयेन व्यजिज्ञपन्‌ ॥ ११॥ 
एक समय की बात है--समस्त देवता केलासपति शङ्कर भगवान के 
पास गए | हाथ जोड़कर उन्होंने विनय के साथ निवेदन किया ॥११॥ 
हिताय नो हि भगवन्‌ मोहयामास भू सुरान्‌ । 
aaa सुगतान्‌ बुद्धवपुर्धारी जनार्दन: ॥ १२॥ 
हे भगवन्‌ ! विष्णु ने हमारे ही हित के लिए बुद्धशरीर धारण कर 
सौगत भूसुरों को वंचन करते हुए पहले मोहित किया । (देवताओं का हित 
यहाँ दो प्रकार से हो सकता है। एक यह कि यज्ञयागादि से सभी देवलोक 
न पहुँच जाए । अथवा यज्ञ के बहाने मांसाशनप्रिय भ्रष्ट हो रहे थे दूसरों 
को भी भ्रष्ट कर रहे थे । जिस से दांभिक यज्ञ बढ़ जाने से देवता नाखुश हो 
रहे थे) ॥१२॥ 
तत्प्रणीतागमालस्बेबोद्धेदेशेनदषकेः । 
व्याप्तेदानों प्रभो धात्री रात्री संतमसेरिव ॥ १३ ॥ 
परं तु वृद्धिमिच्छतो मूलमपि नष्ट के अनुसार इस समम बुद्धनिर्मित 
शाख्न का आलंबन करनेवाले आस्तिकदर्शनदूषक वोद्धो से पृथिवी व्याप्त हो 
रहो है, जेसे अंधकार से रात्रि ॥१३॥ 
वर्णाअससमाचारान्‌ द्विषन्ति ब्रह्मविद्विषः । 
वदन्ति वेदमन्त्राणां जोविकातन्त्रमात्रताम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मद्वेषी बोद्ध वर्णाश्रमाचार से द्वेष करते हैं और वेदमन्त्रों को केवल 
“आजीविका का साधन कहते हैं ॥१४॥ 
शिवविष्ण्वागमपरेः शाक्यः कापालिकेरपि । 
विदीर्णा वेदमर्थादा नानामागेः सकण्टकेः ॥ १४५ n 
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दूसरी ओर शेबागमवाळे, वेषणवागमवाले, जेन एवं कापालिकों ने भी | 
सकण्टक नानामागंपंथों से वेदमर्यादा को जीर्ण-शीणं कर दिया ॥१५॥ | 
तद्भवाल लोकभव्या्थमुत्साद्य निखिलान्‌ खलान्‌ | | 
aa स्थापयितुं श्रोतमहंत्यखिलिशमंदम्‌ ५ १६॥ 
इसलिए आप लोककल्याणार्थं निखिल खलों का नाश कर वैदिक माग 
की स्थापना करें, जिससे जगत्‌ सुख को प्राप्त हो ॥१६॥ 

इत्युक्त्वोपरतान्‌ देवानुवाच गिरिजापतिः । 
सनोरथं प्रणिष्ये सानुष्यमवलस्ब्य वः ॥ १७॥ | 
इतना कह कर जव देवता उपरत हुए तब गिरिजापति शङ्कर ने कहा | 
अवद्य ही में मनुष्य शरीर धारण कर आप लोगों का मनोरथ पूरा करूँगा | 
॥१७ | 
दुष्टाचारविनाशाय धमंसंस्थापनाय F 


भाष्यं ga ब्ह्मसूत्रतात्पर्याथविनिर्णयम्‌ ॥ १८ ॥ | 
चतुभिः सहितः शिष्येश्चतुरहेरिवद्‌ भुजेः । | 
adha: शंकरो नाञ्ना भविष्यामि महीतले ॥ १४ ॥ | 
अघमंविनादार्थं तथा धमंसंस्थापनार्थं ब्रह सुत्रतात्पर्याथनिर्णायक भाष्य | 
बना कर हरि के चार भुजाओं के सदृश चार शिष्यों के साथ शद्धूराचार्य | 
के रूप में मैं पृथिवी पर अवतार ग्रहण करूँगा ॥१८-१९॥ | 
सहदेव भवन्तोऽपि मानुषीं तनुमाथिताः | | 
मामेवानुसरिष्यन्ति अगं स्वर्गनिवासिनः ॥ २०॥ | 
मेरे समान आप सभी देवता मनुष्य शरीर धारण कर मेरा ही अनुस- | 
रण करेंगे Roll 
अथात्मनन्दन स्कन्दमत्रवीच्चन्द्रशेखर: । 
शृणु सोम्य वचः Sd जगदुद्धारगोचरम्‌ ॥ २१॥ 
इस प्रकार देवताओं को निर्देश करने के बाद भगवानु शङ्कर अपने 
पुत्र कात्तिक स्वामी को कहा- हे सोम्य ! जगत्‌ के उद्धार के लिए मेरा 
वचन सुनो ॥२१॥ | 
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काण्डत्रयात्मको वेदस्तदुद्धारे द्विजावनम्‌ । 
तद्रक्षणे रक्षितं स्यात्सकलं जगतीतलम्‌ ॥ २२ ॥ 
वेद तीन काण्डों में विभक्त हैं । त्रिकाण्डात्मक उन वेदों के उद्धार से 
त्राह्मणोद्धार होगा । ब्राह्मणोद्धार से जगत्‌ की रक्षा होगी ॥२२॥ 
सया हि समनुज्ञातो विष्णुशेबो महाधूतो । 
अवतोर्यावनो नान्ना संकर्षणपतञ्जली ॥ २३ ॥ 
उपासना च योगं च सम्थग्‌ व्याख्याय सन्मुनी । 
उपास्तिकाण्डसंरक्षां सभनुष्ठास्थतोऽचिरात्‌ ॥ २४.॥ 
मेरी आज्ञा से विष्णु और शेष संकर्षण और पतंजलि के रूप में पृथिवी 
में अवतीणं होकर उपासना तथा योग की व्याख्या कर उपासनाकाण्ड की 
रक्षा शीघ्र ही करेंगे ॥२३-२४॥ 


विशिष्टं कर्मकाण्डं त्वमुद्धर ब्रह्मणः कते । 
सुब्रह्मण्य इति ख्याति गमिष्यसि ततो भुवि ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मापि ते सहायार्थं सण्डनो नास भूसुरः । 
भविष्यति महेर्द्रोऽपि सुधन्वा नाम भूपतिः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणत्वरक्षणार्थ विशिष्ट कर्मकाण्ड का उद्धार तुम करो जिससे 
तुम्हारा 'सुब्रह्मण्य' ऐसा ख्यात नाम होगा । ब्रह्माजी भी तुम्हारी सहायता 
के लिए मण्डन मिश्च वनेंगे और इन्द्र भी सुधन्वा नाम के राजा होंगे 
॥२५-२६॥ 
अच्रिसं झानकाण्डं तङडुद्धरिष्याम्यहं स्वयम्‌ । 
शंकरेत्यभिधां बिञ्चत्सर्वाज्नायाभिरक्षकः ॥ २७ ॥ 
दांकराचा्य नाम से मैं स्वयं अन्तिम ज्ञानकाण्ड की रक्षा कर सवंवेद- 
रक्षक होऊंगा ॥ २७॥ 
अथेन्द्रो नृपतिर्भूत्वा ज्ञाततत्वोऽपि लौकिकः । 
प्रतीक्षमाणः mae मेलयामास सोगतान्‌ ॥ २८ ॥ 
इसके अनन्तर इन्द्र सुधन्वा राजा होकर तत्त्व को जानते हुए भी 
लौकिक रीति अपनाते हुए कात्तिक स्वामी की प्रतीक्षा में बौद्धो को मिलाते 
रहे ॥ २८॥ 
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कुमारो5प्यजनिष्टाथ भट्टपादाभिधां दधत्‌ । 
व्याचष्ट जमिनीयाथं त्रिविधर्वात्तिकः प्रभुः॥ २९ ॥ 
कात्तिकस्वामी भी कुमारिलभट्ट नाम से अवतीर्ण होकर छोकवात्तिक, 
तन्त्रवात्तिक और टुपूटीका इस प्रकार त्रिविध वात्तिकों से जैमिनि प्रोक्त 
अर्थं की व्याख्या की ॥ २९ || 
राज्ञः सुधन्वनः प्राप नगरों स॒ कदाचन। 
प्रत्युद्गतः स भूपेन व्यराजयत तत्सभाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कदाचित्‌ कुमारिलभट्ट राजा सुधन्वा की नगरी में पहुँचे | राजा ने 
उनका सत्कार किया | राजसभा में वे देदीप्यमान होने लगे ॥ ३०॥ 
स भासमीपविटपिश्चितकोकिलकूजितम्‌ । 
भूत्वा जगाद तद्व्याजाद्राजानं पण्डिताग्रणीः ॥ ३१ ॥ 
सलिनेश्चेन्न सद्भस्ते नोचः काककुलैः पिक । 


भ्‌,तिइषकनिल्णांदः श्लाघनीयस्तदा भवेः ॥ ३२॥ | 
राजसभा के समीप में ही एक पेड़ पर वेठ कर कोयल गा रहा था। | 
उसे सुन कर उसी के बहाने राजा को भट्टपाद ने कहा-हे कोकिळ यदि | 


तुम्हारा श्रुति (कान और वेद को) परेशान करने वाले शब्द जिनके मुख से 


निकलते हैं उन नीच कौओं के साथ सङ्ग न होता तो अवश्य तुम श्लाघनीयः 


होते ॥३१-३२॥ 
षडभिज्ञा निशम्येमां वाचं तात्पयंगभिताम्‌ । 
उत्तर्युश्चरणस्पृष्टा भुजङ्गा इव सव्यथाः ॥ ३३ ॥ 


; तात्पयंयुक्त भट्ट वाणी सुनकर बौद्ध लोग पदाहत सर्पों के समान चौंक 
उठे ॥३३॥ 


छित्वा युक्तिकुठारेण बुद्धसिद्धान्तशाखिनम्‌ । 
कुमारो हेड्यामास तारा इव दिवाकरः । । ३४ ॥ 


युक्तिरूपी कुठार से कुमारिलभट्ट ने वुद्धसिद्धान्तरूपी पेड को काट 
गिराया और वौद्धो को उसी प्रकार अभिभूत किया जैसे सुय तारों को।३४॥ 


'ततः sny बौद्धेषु वसुधाधिपम्‌ । 
बोधयन्‌ बहुधा चेदवचांसि प्रशशंस सः ॥ ३५ ॥ 
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बौद्धो का दपं नष्ट हो गया तो उन्होंने राजा को वेद की महिमा 
बतायी ॥ ३५ ॥ 
अथाभाषत भूपालो विद्यायत्तो जयाजयो । 
परीक्षिष्ये परां सिद्धि सत्यसन्धानिबन्धनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजा ने कहा--जय पराजय तो वुद्धिकुशलता के अधीन है। सत्य का 
निश्चय करने के लिये में परीक्षा करूँगा ॥ ३६॥ 4 
इति संश्रू त्य गोत्रेशो घटमाशीविषान्वितम्‌ । 
आनीयात्र किसस्तीति पप्रच्छ द्विजसोगतान्‌ ॥ ३७ ॥ 
ऐसी प्रतिज्ञा कर राजा ने एक घड़े के अन्दर सपं को बन्द करवा 
कर मँगाया और ब्राह्मण वर्ग तथा बौद्ध समुदाय से पूछा कि इसमें क्या है 
बताओ ॥ ३७॥ 
वक्ष्यामहे वयं भूप श्यः प्रभातेऽस्य निर्णयम्‌ । 
इति प्रसाद्य राजानं जस्सुर्भुसुरसोगताः ॥ ३८ ॥ 
कल प्रातःकाल हम निर्णय बतायेंगे ऐसा राजा को प्रसन्न कर दोनों वग 
वहाँ से गये ॥ ३८॥ 
उपास्य gal विप्राः समाधाय च सोगताः । 
आजाग्मुरपरेद्यस्ते सभामध्यगतं नुपस्‌ ॥ ३९॥ 
ब्राह्मणों ने अनवरत सूर्योपासना की और बौड़ों ने समाधि लगायी | 
दोनों दूसरे दिन समय पर राजसभा में उपस्थित हुए ॥३९॥ 
ततश्च सौगताः सर्वं भुजङ्गोऽस्तीत्यवादिषुः । 
सोगीशभोगशयनो भगवानिति भूसुराः ॥ ४० ॥ 
बौद्धों ने कहा--राजन्‌ इस घडे में सपं है। और ब्राह्मणों ने कहा-- 
राजन्‌ इसमें सपंशय्याशायी हरि है ॥४०॥ 
खिन्नोऽभूञ्चपतिर्वाक्ष्ण agati पराजयम्‌ । 
विवृते तु घटेऽद्राक्षीत्‌ परां सुत्त मधुद्विषः ॥ ४१॥ 
यह तो सच में ब्राह्मरों की पराजय है ऐसा देख कर राजा खिन्न 
अवश्य हुए । परन्तु घडा खोल कर देखा तो वस्तुतः सपं पर भगवान्‌ हरि 
की मूत्ति दिखाई दी ॥४१॥ 
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सौगतास्त्वन्रुवन्नेदं प्रमाणं मतनिणंये । 
मणिसन्त्रोषधैरेनं चक्षुराच्छादनं भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
AA ने कहा मतनिर्णय में यह प्रमाण नहीं हो सकता, क्यों कि मणि- 
मन्त्रादि से यह तो आँख बांधने जैसा है ॥४२॥ 
अङ्गीकृत्य नृपः सर्वानुवाच द्विजसौगतान्‌ । 
यः पतित्वा गिरेः ऽडङ्गादव्ययस्तन्मतं रुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजा ने भी बात मानी और कहा कि जो पर्वतशिखर से कूद कर भी 
न मरे उसका सिद्धान्त सत्य है ॥४३॥ 
तदाकण्ये मुखान्यन्ये परस्परमलोकयन्‌ | 
कुसारिलः स्मरन्‌ वेदानारुरोह गिरेः शिरः ॥ ४४ ॥ 
यह सुन कर एक दूसरे का मुह ताकने रगे | पर॑ तु कुमारि भट्ट 
चेदों का स्मरण करते हुए पर्वतशिखर पर चढ़े ॥४४॥ 
अत्वा तदद्भुतं कार्य द्विजा दिग्भ्यः समाययुः । 
घनघोषमिवाकण्यं निकुञ्जेभ्यः शिखावला: ॥ ४ प्र ॥ 
यह अद्भुत कार्य सुन कर देखने के लिये चारों दिशाओं से ब्राह्मण बग 
आये, जैसे मेघगर्जन सुन कर कुञ्जो से निकलकर मयूर बाहर आते हैं ॥४५॥ 
यदि वेदाः प्रमाणं स्युभूयात्काचिच से क्षतिः । 
इति चाऽऽघोषयस्तस्मान्तिपपात गिरेरधः ॥ ४६ ॥ 
यदि वेद प्रमाण हैं तो मेरी कोई क्षति नहीं होगी । इस प्रकार घोषणा 
के साथ पर्वत के शिखर पर से वे नीचे कूद पड़े । [“प्रामाष्पान्ननु वेदानां” 
ऐसा प्रथमपाद का पाठान्तर समझना चाहिये] ॥४६॥ 
हाहाकारो सहानासीत्तस्मिन्‌ पतति देहिनाम्‌ । 
ययातिश्च्यवते स्वर्गादुल्का वेत्यञ्चमञ्जनाः ॥ ४ ७॥ 
उस समय बड़ा हाहाकार हुआ। क्या यह स्वगं से ययाति तो नहीं 
गिर रहे। क्या यह कोई उल्कापात तो नहीं हो रहा । ऐसा संशय होने 
र्गा ॥४७॥ 
TA तसक्षत राजा श्रद्धा श्रृतिषु संदधे । 
वेदिकं परमं aina स्कन्दशासनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
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राजा ने कुमारिल को अक्षत देखकर श्रुति में श्रद्धा की और कुमारिल 
'के शासनानुसार वेदिकधर्म का आश्रयण किया ॥४८॥ 
प्रासाण्यं चापि वेदानां स्वर्लोकः समाश्र्‌ तम्‌ । 
यदिशब्दाच्च तस्येकं चक्षुः केबलमस्फुटत्‌ ॥ ४९॥ 
सब ने वेदप्रामाण्य माना | यदि शब्द के प्रयोग के कारण कुमारिल की 
'केवल एक आँख फूटी [द्रष्टव्यः-यदि सौधाग्र से गिराते समय ,एक आँख 


गयी तो इस इलोक को यहाँ न रखना चाहिये और इलोक ४६ में प्रामा- 
'प्यान्ननु वेदानां यही पाठ समझना चाहिये] ॥४९॥ 


स्कन्दानुसारिणा चेव राज्ञा धर्मद्विषो हताः । 
धर्मश्च शुशुभे भेघव्यपाये हयंशुसानिव ॥ ५० ॥ 


राजा कुमारिलानुयायी हुए और उनके उपदेशानुसार धमंद्वेषियों का 
“विनाश किया । उस समय धर्म उसी प्रकार शोभायमान हुआ जेसे मेघ के 


'हटने से सूर्य प्रकाशित होता है । 
प्रागित्शं ज्वलनभुवा प्रवत्तितेऽस्मिन्‌ 
कर्साध्वन्यखिलबिदा कुमारिलेन । 
sağ भुवनमिदं भवाब्धिसग्नं 
कारुण्यप्रणिधिरियेष चन्द्रचूडः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार कुमारिल भट्ट के द्वारा कमंमार्ग का उद्धार किये जाने के 
-बाद (या उस बीच में ही) भवसागरमग्न संसार का उद्धार करने के लिये 
:दयानिधान भगवान चन्द्रचूड का संकल्प हुआ ॥५१॥ 


शंकराचार्येचरिते जयभङ्कलगुम्फिते । 
ससाप्तः प्रथसः सर्गः कुमारिलजयान्वितः ॥ १४ 


— 0 Te 
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केरलेषु कुपासिन्धुवृषाद्री वृषभध्वजः । 
पूर्णातटेऽभूत्‌ प्रकटः स्वयम्भूलिङ्गरूपतः ॥ १॥ 


केरल प्रान्त में वृषाद्रि नाम के स्थान में पूर्णा नदी के किनारे sukra | 


भगवान्‌ शंकर स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए ॥१॥ 
स्वप्ने तत्मेरितो राजा भक्तिमान्‌ राजशेखरः | 
MAR परिकल्प्यास्य प्रावर्तयत पूजनम्‌ ॥ २ N 


भक्त राजा राजशेखर को स्वप्न में आदेश हुआ और तदनुसार उन्होंने | 


शिवमंदिर बनवाकर पुजन प्रारम्भ करवाया ॥२॥ 
तहदेवमन्दिराभ्याशे कालटिर्नाम नामतः । 
ग्रामोऽग्रहारः षड्बाधारहितो$स्ति मनोहरः ॥ ३ ॥ 


उस शिवमंदिर के पास कालटि नाम का एक ब्राह्मणों का गांव है, जो | 


अत्यन्त मनोहर एवं छः बाधाओं से रहित है ॥३॥ 
तत्र विद्याधिराजाख्यो विपश्चिन्लिश्चलात्मधीः | 
तत्सुतोऽभूच्छिवगुरः शिवो ज्ञाने गुरुगिरि ॥ ४ ॥ 


उस गांव में विद्याधिराज नाम के एक आत्मतत्त्ववेत्ता विद्वान थे जिन के 
पुत्र थे शिवगुरु, जो ज्ञान में शिव के समान और वाणी में गुरु बृहस्पति केः 
समान होने से यथाथं नाम वाले थे ॥ I 


गुरुशुभ्रूषणो वर्णो ब्रती स विहितान्नभुक्‌ । 
अध्यगोष्ट निजं वेदं वेदार्थ च व्यचारयत्‌ ॥ ५॥ 
वे (शिवगुरु) ब्रह्मचर्यावस्था में TAAN करते हुए सात्त्विक अन्न 


ग्रहण करते हुए ब्रत में स्थित रहते थे। उन्होंने अपने वेद का अध्ययन कर 
मीमांसा-विचार भी किया ॥ ५ ॥ ह 


तं गुरु; प्राह याहि स्वान्‌ सदारः शुभमाचर | 
स्तन कार्यमद्यव पूर्वा चापराह्हिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सर्गः ] श्रीम ज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ KT आर रे 
गुरु जी ने शिवगुरु को कहा कि अव तुम्हारा अध्ययन पूरा हो गया 
है । विवाह कर शुभकार्यं करो | शुभकायं जल्दी करना चाहिये । जो कल 
करना है उसे आज करो, जो सायंकाल करना है उसे प्रातःकाल ही कर 
डालो ॥ ६॥ 
फलाय कल्पते कार्य स्वकाले विहितं किल । 
यद्वर्षासुप्यते सस्यं ग्रीष्मोप्तं फलदं न तत्‌ ॥ ७॥ 
अपने काळ में किया गया कार्य फलदायी होता है। वर्षा में जो वोया 
जाता है उसे ग्रीष्म में बोने पर वह फलदायी नहीं होता ॥ ७॥ 
सूनोः परिणयं मातापितरौ नित्यमिच्छतः। 
पित्रोः प्रकुतिरेवेये| सुतदारदिदुक्षुता ॥ ८ ॥ 
मातापिता पुत्र का विवाह चाहते हें । उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है 
कि वे सदार पुत्र को देखना चाहते हैं ॥ ८ ॥ 
पु्चामनरकत्राणात्‌ पुत्राख्या तनुजन्सनः । 
ततश्च पितरः पुत्रपौत्रान्‌ वाञ्छन्ति वीक्षितुम्‌ ॥ 5 ॥ 
पुत्‌ यह नरकवाचक है । उससे जो त्राण रक्षा करे बही पुत्र है। यही 
कारण है कि लोग अपने पुत्र पौत्रादि को देखना चाइते हैं ॥ ९ ॥ 
कि adaga वेदविचारः कर्महेतवे । 
तत्राधिकारिणं प्राहुः सद्वितीयं द्विजं बुधाः ॥ १० ॥ 
और भी बात यह है कि मीमांसाविचार से वेदाथं ज्ञात होता है। वह 
कर्मार्थ ही है। और कर्म में अधिकार सपत्नीक द्विज को ही है ॥ १०॥ 
सत्यं गुरो न तु anmas विद्यते । 
विरक्तः saaat ह्माजीवं बा गुरो वसेत्‌ ॥ ११॥ 
ao शिवगुरु ने कहा- हे गुरुदेव ! आपका वचन सत्य है । परन्तु विवाह 
करना ही चाहिये ऐसा कोई नियम तो नहीं है । क्योंकि वैराग्य होने पर 
ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यास ग्रहण करने का विधान है। और जीवनपर्यन्त 
गुरुकुलवास का भी विधान आता है ॥ ११॥ 
स्वर्गादयोऽनित्यरूपा निःस्वश्च निरयी गृही । 
न भोक्तुं नापि दातुं स प्रभवेदिति हि स्थितिः ॥ १२ ॥ 
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स्वर्गादि अनित्य हे । धनहीन गृहस्थाश्रम भी नरकोपम है--न खा 
सकते और न दे सकते ॥ १२॥ 
इत्थं शिवगुरो नञ्नं गुरो वदति तत्पिता। 
आनेतुमागमत्तत्र तनयं तनयप्रियः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार नम्रता के साथ शिवगुरु अपने गुरुओं के चरणों में निवेदन 
कर हो रहे थे, इतने में पुत्रप्रिय विद्याधिराज अपने पुत्र को लेने वहाँ 
आये ॥ १३॥ 
तदाग्रहं निराकत्तुमशक्तः पितृवत्सलः । 
आचार्याय प्रियं दत्वा धनं स्वनिलयं ययौ ॥ १४ ॥ 
पिता का भारी आग्रह देखा तो पितृभक्त शिवगुरु निराकरण न कर 
सके और आचायं को गुरुदक्षिणा दे कर वे स्वगृह आ गये ॥ १४॥ 
वह्वथेदेु बहुषु कन्यादातृषु सत्स्वपि । 
ययाचे मघमेवासौ कन्यां शुञ्रकुलोद्‌भवाम्‌ ॥ १५॥ 
बहुत धन के साथ कन्या देने वाळे यद्यपि बहुत थे, फिर भी विद्याधि- 
राज ने मघनामक पंडित से ही कन्यार्थं याचना को, क्योंकि वह कन्या 
पितूकुछ और मातृकुल से उत्तम थी ॥ १५ ॥ 
सम गेहं समागत्य कन्या ग्राह्येति सोऽब्रवीत्‌ । 
सम गेहं समानोय कन्या देयेति चेतरः n १६॥ 
सकस्पाद्‌ द्विगुणं दयुम्नं दास्यामीति मघो5ब्रवीत्‌ । 
विनेवार्थ ग्रहोष्यामि वचो सेऽस्त्विति चापरः n १७ ॥ 
मघ और विद्याधिराज में ऐसा विवाद हुआ कि मघ कहने लगे मेरे 
स्थान में आकर विवाह करना चाहिये। विद्याधिराज ने कहा--नहीं मेरे 
पहा आकर कन्या देना चाहिये। मघ ने कहा कि मैंने दहेज के रूप में 
जितना संकल्प किया उससे दुगुना धन दुंगा, आप हमारे यहाँ आये। 
विद्याधिराज ने कहा--मैं विना धन हो कन्या का ग्रहण करूंगा वचन मेरा 
रहे ॥ १६-१७ | 
यथाकालं यथान्यायं यथाशास्त्रं यथाविधि। 


सतोसुदाह्य परमां . मुदं शिवग्‌ रुपयों ॥ १८ ॥ 
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खेर, यथारीति, यथासमय, यथाशस्त्र, यथाविधि मधपुत्री सती को 
व्याह कर शिवगुरु अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हुए ॥१८॥ 
स॒ पितुन्‌ नश्च देवांश्च नित्यं यज्ञेरतपेयत्‌ । 
वेदशास्त्राण्यधीयान समयानत्यवाहयत्‌ ॥ १६ ॥ 
शिवगुरु पितृयज्ञ नृयज्ञ एवं देवयज्ञादि नित्य करते रहे भौर वेदशास्त्रा- 
ध्ययन करते रहे ॥१०॥ 
गावो हिरण्यं वसुधा सुहृदो बान्धवा गृहाः । 
सुखयन्ति न तं विप्रं पुत्रहीनं जरत्तनुम्‌ ॥ २० ॥ 
उनको अब गायें, सुवर्ण, पृथिवी, मित्र, बन्धु, गृहादि फीके लगने 
लगे । कारण शरीर वृद्ध होता जा रहा है और अब तक कोई पुत्र नहीं 
हुआ है॥२०॥ 
a सतीमगदीऱदूर्या गहस्थस्य सतो AI 
विफलं जायते जन्म विना पुन्नं मनस्विनि ॥ २१॥ 
` शिवगुरु ने अपनी पत्नी सती से कहा कि हे मनस्विनी ! गृहस्थ होकर 
भेरा पुत्र न होने से जन्म व्यर्थं सा हो रहा है ॥ २१ ॥ 
भजाव गिरिजानाथं प्रपन्तसकलार्थंदम्‌ । 
स ददातीप्सितं तत्र प्रमाणं ह्योपसन्यवस्‌ ॥ २२ ॥ 
सतीः-भगवनु ! हम प्रपन्नपारिजात गिरिजापति शंकर का भजन 
करें। वे शरणागत के लिए सर्वार्थदायी हें । उपमन्यु का प्रमाण 
प्रत्यक्ष हे ॥२२॥ 
इत्युक्तो जायया सोऽपि वगाह्य विभलापगास्‌ | 
शिव प्रावकन्दभुर्भेजे पश्चादनशनोऽनिशम्‌ ॥ २३ ॥' 
इस प्रकार सती के कहने पर शिवगुरु समीपस्थ पूर्णा नदी में स्नान कर 
शंकर का भजन करने लगे । प्रथम कन्दमूल खाते रहे, वाद में अनशन: 
करते रहे ॥२३॥ 
इत्यं बहुतिथे काले व्यतीते भगवान्‌ भवः। 
स्वप्ने स्वं दशेयित्वाथापृच्छत्पुत्रेच्छवे सते ॥ २४ ॥ 
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aii वक्षि पुत्र किमल्पायुषमकल्मषम्‌ | 
कि वा दोर्घागुषोऽनेकानगुणानल्पशेसुषीन्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार तप करते हुए काफी समय बीत गया । एक बार भगवान 
शंकर ने स्वप्न में शिवगुरु को दर्शन देकर पूछा कि बताओ सर्वज्ञ निर्दोष 
किन्तु अल्पायु एक पुत्र चाहते हो ? या दीर्घायु अनेक किन्तु गुणहीन मुखे 
पुत्र चाहते हा ? ॥२४-२५॥ 
सर्वज्ञं देहि मे सुनुमेकमेव जगत्प्रभो । 
इत्युक्तः स तथेत्याह स्वप्नाच्चासावपासरत्‌ ॥ २६ N 
शिवगुरु ने कहा--हे जगत्रमो ! आप मुझे भले एक पुत्र दें, किन्तु वह 
सर्वज्ञ हो । शंकर तथास्तु कह कर स्वप्न से हट गये ॥२६॥ 
तं भुत्वा स्वप्नवृत्तान्तं saagan सतो । 
विप्रेभ्यो गोहिरण्यादि प्राददाद्‌ बहुदक्षिणाः ॥ २७ ॥ 
स्वप्नवृत्तान्त सुनकर सती प्रसन्न हृदय होकर ब्राह्मणों को गाय सुवणं 
इत्यादि अनेक दक्षिणा दी ॥२७॥ 
तस्मिन्‌ दिनेऽन्नमविशद्‌ भोक्ष्यमाणमुमापति: | 
सोऽभुड्क्त तदनुज्ञाता भुक्तशेषं च सा सतो ॥ २८ ॥ 
उसी दिन शिवगुरु के भोज्य अन्न में शंकर ने प्रवेश किया | उसे 
शिवगुरु ने पाया और भुक्तशेष को अनुज्ञा पाकर सती ने भी ग्रहण 
किया ॥२८॥ 
गर्भ दधार सा देवो शेवं बिश्नन्महन्महः । 
अष्टमृत्तरवष्टम्भात्‌ सा मन्थरगतिबंभो ॥ २६ ॥ 
सती देवी महाशैवतेजोयुक्त गर्भ को धारण किया और अष्टमूत्ति भगवान 
शंकर के धारण से वह मन्दगति होकर शोभायमान होने लगी ॥२९॥ 
अथ सा दिव्यभासेद्धा दधो "दस्‌ । 
नाप्रोगादात्तवस्तूनि नेति नेति न्यवारयत्‌ N ३०.॥ 
दिव्य प्रभावम्पन्न सती देवी गर्भावस्‍्थाकाछीन दोहूंद को प्राप्त हुई । 
किसी वस्नु को भो शिवगुरु लाकर दें तो उसको वह अच्छी न ळगने से 
नेति-तेति बोलती थी। मानो वह वेदान्त सिद्धान्त को ही कह रही 
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सा बभूव ama गता सती । 
आनन्दसिन्धुनिमंग्ना ब्रह्मसंलग्नमानसा ॥ ३१ ॥ 
वह शंकर जी के मन्दिर जाती थी तो चित ब्रह्मलीन हो जाने से 
आनन्दमग्न होती थी ॥३१॥ 
स्वप्नेषु स्वासलोकिष्ट धवलोक्षोपरिस्थिताम्‌ | 


जयेति रक्षरक्षेति बुवाणांश्वान्तिके गणान्‌ ॥ ३२ ॥ 

स्वप्न में वह अपने को सफेद वृषभ पर आरूढ़ देखती थी और पास 

में,जय हो, रक्षा करो, इस प्रकार कहते हुए गणों को भी देखती थो ॥३२॥ 
समभावो Gawa जनेषु विषयेषु च। 


तस्याः ससभवच्चित्ते ब्रह्मभावश्च पावनः ॥ ३३ ॥ 
लोगों के प्रति समभाव विषयों के प्रति विराग उनके चित्त में निरन्तर 
चना रहता था और पावन ब्रह्मभाव भी ॥३३॥ 
अथ यह्यभयाकारः कालः सर्वसनोहरः। 
प्रसूनाञजलिसंशोभिदेववृन्दोज्ञ्वल नभः ॥ ३४ ॥ 
नद्यः प्रसत्तसलिलाः स्मितास्या देवसूत्तेय: । 
जज्वलुज्वंलनाः शान्ताः प्रसेदुविदिशो दिशः ॥ ३५॥ 
सङ्गलायतना क्षोणी पुण्यगन्धवहोऽनिलः । 
वृक्षा अवाकिरन्‌ YA लताश्च कुसुमोच्चयम्‌ ॥ ३६॥ 
तत्यजुजन्तवो RAT सिंहमृगादयः । 
बभ्रमुर्मानवाः शान्ता रागद्वेषविर्वाजताः ॥ ३७ ॥ 
सहसा न्यपतद्धस्तात्पुस्तकं द्वेतवादिनाम्‌ | 
समजायत शुन्यं च हृदयं शुन्यवादिनाम्‌ ॥ ३८॥ 
सनांस्यासन्‌ भ्रस्तानि योगिनां ब्रह्मवेदिनास्‌ | 
व्याकोचमभवच्चेव वेयासिकहृदम्बुजम ॥ ३९ ॥ 
सती mga तनयं शुभ लग्ने शुसेक्षिते । 
सुर्यं कुजे शनो तुङ्गसंस्थे केन्द्रस्थते युरो ॥ ४० ॥ 
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वह समय था जव कि काल (सर्वभयङ्कर होने पर भी) अभयाकार ' 
सुन्दर मनोहर हो गया, पुष्पाञ्ञलिविभूषित देवता (यज्ञकर्माशान्वित होने 
से) गगन में शोभा पा रहे थे, (तीर्थसेवापरायणता लोगों में होने वाली | 
देखकर) नदियाँ प्रसन्नसलिला हो गयीं, (पूजासम्भावना से) मृत्तियाँ स्वय 
मुस्कराने लगी, (हवनादि की आशा से) अग्नि स्वयं प्रज्वलित होने लगी, | 
(दिग्विजयाशा से) दिशायें प्रसन्न हुई, (अस्तिकजनप्रसाराशा से) पृथिवी | 
मंगलमयी होने लगी, (अब वेद वेदान्त की हवा चारों ओर चलेगी | 
इसीलिए) वायु सुगन्धमय चलने लगा, (सर्वात्मभाव के कारण) जातिवैर | 
वाले भी सिंह मुगादि ने वेर छोड़ा, मानव जाति रागद्वेषरहित एवं शान्त | 
होकर विचरने लगे, द्वेतवादियों के हाथ से सहसा पुस्तक नीचे पड़ गयी, | 
शून्यवादियों का मन ही शून्य होने लगा, योगी एवं ब्रह्मोपासकों के मन | 
प्रसन्न होने लगे, भगवान वेदव्यास जी का हृदयकमल खिल गया, उसी समय | 
उच्चस्थ सूर्य, मंगल, शनि, केन्द्रस्थित गुरु ऐसे शमेक्षित शुभ लग्न में देवी | 


| 


| 
| 


ka) 


सती ने ज्ञानविस्तारकारी तनय को जन्म दिया || ३४-४० || | 
दृष्टा सुतमुखं प्रीतो गुरः शिवगुरुस्तदा । | 

हैमं सलक्षणा गाश्च विप्रेभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ४१॥ | 

_ पुत्र मुख को देखकर प्रसन्न हुए शिवगुरु ने हेम (सुवर्ण) और सलक्षणा | 
गाय ब्राह्मणों को दिया (उनमें हेम मानो हैमवती उमा ब्रह्माविद्या का | 
अतीक था और सलक्षणा गायें भागत्यागलक्षणायुक्त तत्त्वमस्यादिश्वतिगाये | 
श्रुतिवाणी की प्रतीक थी) ॥ ४१ ॥ ह | 
विप्रा मोहूत्तिकास्तस्य सार्वज्ञादीन्‌ गुणाञ्जगुः | | 
a पृष्ट नापि तेरक्तमायुर्जञात्वापि तत्त्वत: ॥ ४२॥ | 

| ने TA के होने वाले सवंज्ञत्वादि गुणों का बखान किया। | 
परन्तु आयु के बारे में न पुछा गया और वस्तुतत्त्व जानते उन्होंने | 
बतलाया भी नहीं ॥ ४२ ॥ हु Gi | 
व्यधाद्रितिमिरं बालः स्वभासा सुतिकागृहम्‌ । | 
गहान्तराणि चाध्वान्तान्यासच्नासीत्तदद न भूतस्‌ N ४३ ॥ | 
A उस बालक ने जन्म के समय प्रसुतिगृह को अपने तेज से प्रकाशित 
1 | यहा तक कि अन्य गृहो को भी अन्धकारनिवृत्त किया | कुछ लोगों 


pi 
| 
f 
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को वह्‌ अत्यन्त आइचय लगा (किन्तु कुछ लोग तो सुबह हो रहा है समझकर 
शान्त हुए। स्वहृदय और परहुदय को ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित करने की 
वह पूर्वं सूचना थी) ॥ ४३ M 

शसेष कुरुते नणामिति तं. शंकराख्यया । 


आह्ृयत्तत्पिता कि च लब्धोऽसौ शंकराशिषा ॥ ४४ ॥ 

यह बालक मतुष्यमात्र का मंगल कर रहा है अतः शिवगुरु ने शंकर 
नाम से पुकारा । दूसरी बात भगवान शंकर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ था 
इस दृष्टि से भी शंकर ही नाम रखा ॥ ४४॥ 

पिकारावकलासेय सरालगतिचातुरीस्‌ । 

जिगाय वाचादिसया प्रथसेन क्रसेण च ॥ ४५॥ 


बालक शंकर ने प्रथम वाणी से कोयल की गावनकला को और प्रथम 
पादविन्यास से हंस की गमनचातुरी को जीता ॥ ४५ ॥ 


wa चिह्वितसुरः पाणिश्चक्रगदादिभिः । 
apa शिरः, पादो चामरेणेन्दुनालिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बालक शंकर का वक्षःस्थल नागचिक्लयुक्त था । हाथ चक्र गदादि से 


hi कीक था। सिर त्रिशुलचिल्वित, पाँव चंवर चिह्नित और ललाट 
चन्द्राङ्कत था ॥ ४६ ॥ 


सर्वलक्षणसंपन्नं बालमालोक्य चाद्भुतम्‌ । 
न लोकास्तृप्तिमाजम्मुर्जग्सुश्चालौकिकं सुखम्‌ ॥ ४७॥ 
सर्वलक्षणसम्पश्न उस बालक को देखकर लोग तृप्त नहीं होते थे और 
अलौकिक सुखानुभव करते थे ॥ ४७॥ 
विलोक्य तं बालमबालतेजसं शमेन शीलेन ग॒ णेन संयुतम्‌ । 
अलौकिक किचन लौकिकाः सुखं हृदन्त रेऽनन्त मनुप्रपेदिरे।।४ ८।। 
शम, शील एवं गुणों से युक्त अति तेजस्वी उस बालक को देखकर 
लोग अपने हृदय में अनन्त अलौकिक किसी सुख का अनुभव करने 
लगे थे ॥४८॥ 


शंकराचायंचरिते जयसङ्गलग्‌ स्फिते । 

द्वितीय: समगात्सर्गः शंकरोद्भवशंसनः ॥ २॥ 
0 न 

२ 
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अथ तृतीय: सथः 
जाते वृषाङ्के विष्णुश्च विसलाद . भूसुरादभूत्‌ । 
qani यमेवाहुर्लोका वादियशोञ्पहस्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान शंकर के अवतीण होने पर विमल नाम के ब्राह्मण के पुत्र के | 
रूप में विष्णु ने भी अवतार लिया । उन्हीं को बाद में लोगों ने पद्मपाद / 
नाम से पुकारा जो वादियों के यश को समाप्त करते थे ॥१॥ | 
प्रभाकरात्‌ समभवत्पवनः कर्मनिर्मलात्‌ | 
हस्तामलकमित्याहुयं हि नित्यात्मदाशिनम्‌ ॥ २ ॥ 
र प्रभाकर के पुत्र के रूप में वायु देव ने अवतार लिया उनका नाम बाद / 
में हस्तामलक हुआ जो निरन्तर आत्मदशंन करते थे ॥२॥ | 
पवमानांशजन्सा च तोटकेत्यभिधामधात | 


शिलादतनयः प्रापदुदङ्काह्मयभेव च ॥ ३॥ 
पवमान देवता के अवतार ही तोटकाचाये | 
S ही हुए और नन्दीगण उदड | 
ब्रह्मा सुरेश्वरो जातोऽरुणश्चंव सनन्दनः । | 
गीष्पतिश्वानन्दगिरिवेरुणश्चित्सुखाह्वयः uen 

ब्रह्मा सुरेस्वराचायं के रूप में आये, अरुण सनन्दन हुए, बृहस्पति | 
आनन्दगिरि हुए और वरुण चित्सुखाचाय बने ॥४॥ (ध्यान देने योग | 
वात:--माधवीय शंकर दिग्विजय में बहुत से ऐसे आचार्य के नाम आये | 
ह जो ऐतिहासिक दृष्टि से शंकराचार्य के समकालीन प्रतीत नहीं होते। | 
[ = यह है कि एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों के होने से | 
igk को ऐसी भ्रांति हुई है । उसमें एक दृढतर प्रमाण यहाँ पर | 
नन्तगिरि का उल्लेख है। प्रस्थानत्रयभाष्य एवं बृहुदारण्यकवासिकादि पर | 
जपत व्याख्या करनेवाले आनन्दगिरि को यदि बृहस्पति का अवतार | 
A तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । परन्तु ये आनन्दगिरि सायण । 
ना eli हुए | ऐतरेयभाष्यटीका में श्रो आनन्दगिरि ने सायणभाष्य | 
किया है। अतएव इनके सायणपरवर्ती होने में संशय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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नहीं हो सकता। तब शंकराचाय समकालीन आनन्दगिरि कौन जो 
बृहस्पति सदृश थे ? अन्य किसी आनन्दगिरि का कोई ग्रन्थादि उपलब्ध 
नहीं है। अतः इसी निष्कषे पर आना पड़ेगा कि आज प्रसिद्ध न होने पर 
'भी स्वामी विद्यारण्य के समय में अनेक आचार्य प्रसिद्ध थे जिनके सदुश 
नाम वाले अन्य भी अनेक हुए । आगे भी यथास्थान क्वचित्‌ हम निर्देश 
करेंगे) ॥ ४॥ 


विधिपत्नो सरस्वत्यप्यभूदुभयभारती । 
दुर्वाससा पुरा शप्ता स्खलित या जहास तम्‌ ॥ ५॥ 


ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती भी उभयभारती बनी। दुर्वासा ऋषि ने 
उनको पहले शाप दिया था ॥५॥ 


अध्यगीषत वेदान्‌ स्वान्‌ मुनयो धातुरन्तिके । 
अस्खलत्तत्र दुर्वासा जहास च सरस्वती ॥ ६॥ 
जायस्व मरत्त्येंष्विति तां शशाप स च कोपनः । 
प्रसादितस्तया तेश्च जगाद मुनिपुङ्गवः ॥ ७ ॥ 
भूतले धमंरक्षाये शंकरोऽवतरिष्यति । 
तं दृष्ट्रा शापमुक्ता त्वममत्त्यत्वं गमिष्यसि ॥ ८ ॥ 
एक समय ब्रह्माजी की सभा में सभी ऋषि मुनि अपने अपने वेद पढ़ 
रहे थे। बीच में दुर्वासा ऋषि की एक जगह भूल हो गयी तो सरस्वती 
हँस पड़ी । दुर्वासा ऋषि भी क्रोधी ठहरे । तुरन्त श्राप दिया कि तुम मनुष्य 
हो जाओ। सरस्वती घबराकर माफी माँगने लगी । अन्य ऋषियों ने भी 
उनसे प्राथंना की । तब दुर्वासा ने कहा कि धमंरक्षाथे भगवान शंकर 
अवतीणं होने वाले हैं । उनका दर्शन जब सरस्वती करेंगी (और शास्त्रार्थ 
में हारेगी) तब यह मुक्त होकर देवभाव को प्राप्त होगी ॥६-८॥ 
सा शोणतोरे संजाता सबंशास्त्रवि शारदा । 
शारदा सहजज्ञानचित्रीकृत जगत्त्रयी ॥ 5 ॥ 
बही सरस्वती शोणतीर में उत्पन्न हुई । वह सर्वशास्त्रनिष्णात हुई । 


अपने सहज ज्ञान से जगत्‌ को आश्चयं में डाल देती थी IIRI 
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विश्वरूपं च ग्‌ णिनं भत्वा सोत्कमना अभूत्‌ । 
विश्वरूपश्च तां श्रत्वा सद्गणां गुणिनां वरः ॥ १०॥ 
विश्वरूप (मण्डन) की गुणप्रशंसा सुनकर वह उत्कण्ठित हुई और 
विद्वरूप भी उस (उभयभारती) के सद्गुणों को सुनकर उत्कण्ठित 
हुए ॥१०॥ 
चिन्तयेव सदाक्गान्तां कुशतामियतीं कमात्‌ । 
पप्रच्छ तत्पिता हेतुं हेतुं कंिदलक्षयन्‌ ॥ ११ ॥ 
निरन्तर मानो चिन्तामरन हो रही है। उत्तरोतर कुर होती जा रही 
है। इस प्रकार उभयभारती की दशा देखी । कोई कारण नजर नहीं आः 
रहा था तो उनके पिता ने आखिर कारण पूछ ही लिया ॥११॥ 


लज्जादनस्रकञ्रास्या व्याहरत्‌ पितरौ च सा । 


| 
| 


| 
| 


यदि वासाग्रहः कि नु कुर्वेष्योग्यं च वच्म्यहम्‌ ॥ १२॥ | 


लज्जा से अधोमुखी, होकर माता पिता से वह बोली कि यदि आपका 
आग्रह ही है तो में क्या करूँ, अयोग्य बात भी कह देती हूँ ॥१२॥ 


माहिष्मतीमावसति द्विजः कश्चिन्महामतिः | 


सर्वशास्त्रवि दामग्रचस्तद्वीक्षाव्यग्रधीरहस्‌ ॥ १३ ॥ 


माहिष्मती में एक सवशास्त्रवेत्ता महामति द्विज है । उनके दशंनेच्छा 
से में व्यग्रमति हो गयी हूँ ॥१३॥ & 


तावद्दोवारिकः प्राप्य प्राह तौ पितरौ मुदा । 


ब्राह्मणों दो सुवसनौ भवन्तं द्रष्ट्मिच्छतः ॥ १४ ॥ | 
इतने में घर का द्वारपाल आकर उनसे कहा कि दो भले ब्राह्मण आये | 


हैं आप से मिलना चाहते हैं ॥१४॥ 
प्रवेश्य ताव चंयित्वा पप्रच्छागतिकारणस । 


तुष्टो च तौ जगदतुविनयावनतो वचः: ॥ १५॥ | 


उन दोनों को अन्दर प्रवेश कराया | उनका स्वागत पुजनादि किया। 


पि का कारण पूछा। वे दोनों ब्राह्मण सा 
कहा || १५ || लीत | 
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पुरी साहिष्मती पुण्या सवसस्पत्समन्विता । 
तत्र भूभूक्षिकेतस्थो विश्वरूपाभिधो द्विजः॥ १६ ॥ 
कर्मनिष्ठः शुचिः शान्तः सवंशास्त्राब्धिपारगः । 
तरुणो वेदविज्ञस्ते यदि कर्णपथं गतः॥ qon 
सवंसम्पत्तिसमृद्ध माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ राजप्रासाद 
निवासी कर्मेनिष्ठ, पवित्र, सर्वंशास्त्रवेत्ता, वेदरहस्यज्ञ, राजमान्य विस्वरूप- 
नाम के एक तरुण ब्राह्मण हैं, सम्भव है आपने भी उनका नाम सुना 
"हो ॥१६-१७॥ 
स श्रूत्वा भवतः कच्यां सर्वेविद्याविशारदाम्‌ । 
रूपलावण्यसंपच्नां मोहं परमुपागतः ॥ १८ ॥ 
पितृभ्यां स मुहुः पृष्टः स्वमर्थमगदीद हिया । 
ताभ्यां च प्रेषितौ कन्यायाच्ञाये त्बामुपागतो ॥ १ ॥ 
उन्होंने महाविदुषी रूपलावण्ययुक्त आपकी पुत्री का नाम जब से सुना 
तब से मोह को प्राप्त हो गये हैं। माता पिता के बार बार पूछने पर ऊज्जा- 
“पुर्वक उन्होंने अपनी बात कही । उनके माता पिता ने ही हमें आपके पास 
कन्यायाचनाथ भेजा है ॥१८-१९॥ 
आश्चर्यचकितः काक तालीयसमयोगतः । 
उवाच पत्नीं पुच्छासि सा हयुपालप्स्यतेऽत्यथा ॥ २० ॥ 
यह काकतालीय योग (इधर कन्या विश्वरूप की वात अभी कहती 
“रही और इस तरफ विश्वरूप की ओर से दूत उपस्थित हुए यही काक- 
'तालीय यहाँ है ।) से चकित होकर वे बोले कि मैं अपनी धर्मपत्नी से प्रथम 
“सलाह छूंगा । क्योंकि उनसे पूछे विना कार्य करने पर कभी भी वह 
उलाहना दे सकती है ॥ २०॥ 
पृष्टा च तेन सा प्रोचेऽनिर्ज्ञातकुलबृत्त ये । 
कशं प्रतिश्ृणोस्येतद्विचारय महामते ॥ २१॥ 
पत्नी से पूछा तो वह कहने लगी जव तक कुल आजीविका आदि का 
ठीक ठीक पता न लगावे तब तक हम केसे वचन दे सकते हैं यह आप ही 
-विचारिये ॥ २१ ॥ 
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जगाद विप्रो बहुधा विचारो नात्र युज्यते । 
तीर्थाटिने ददो कन्यां कुण्डिनेशो हि रक्मिणीस्‌॥ २२॥ 
उन्होंने कहा कि इस विषय में अधिक विचार करना ठीक नहीं। 
प्रसिद्ध बात है कि तीर्थाटन करते हुए आये श्री कृष्ण को विना विचार 
किये ही कुण्डिनेश राजा भीष्मक ने अपनी कन्या रुक्मिणी का प्रदान 
किया ॥ २२॥ 
भाग्यं फलति सर्वत्र कन्या तद्गतमानसा | 
YA त्वयेवानुपदं कन्याया लपितं खलु ॥ २३ ॥ 
` भाग्य ही सर्वत्र फलित होता है। और कन्या का भी मन उस पर 
लगा हुआ है। अभी अभी तुमने भी उसकी वात सुनी ॥ २३ ॥ 
कि च वेदिकसद्धमंप्रतिष्ठापयितुः कवेः। 
शिष्यः स भट्टपादस्येत्यपि नः कर्णगोचरम्‌ ॥ २४ ॥ 
दुसरी बात यह भी हमने सुना है कि विश्वरूप वैदिक सनातन धर्म 
के प्रतिष्ठापक कुमारिलभट्ट के शिष्य हैं ॥ २४ ॥ 
अचोरगणिकाराजगोचरं परमं धनम्‌। 
विद्या यस्य स वे धन्यः कीत्तिमान्मान्य एव च ॥ २५ ॥. 
चोर राजा एवं गणिका जिसको हड़प नहीं सकते उस परमधन विद्या 
से सम्पन्न मानव ही यशस्वी और मान्य होता है॥२५॥ 
न निधेया दुहितरो गेहे स्वे यौवनस्थिताः । 
रजो दृष्ट्रा पिता गेहे दुहितुनिरयं ब्रजेत्‌ ॥ २६ ॥ 


युवति पुत्रियों को घर में न रखना चाहिए । पुत्री को विवाह के पूर्व 
रजस्वला देखकर पिता नरक जाता है ॥२६॥ pa 


यद्वा वत्सां हि पृच्छावस्तदिच्छा सानमस्त्विह । 
अनिष्टं नेव कन्याया विधेयं बान्धवः खलु ॥ २७ ॥ 
अथवा इम पुत्री को ही पूछ लें | उसकी इच्छा ही इस विषय में प्रमाण 


होना चाहिए! कन्या का अनिष्ट कभी भी बन्धुजनो को नहीं करना 
चाहिए ॥२७॥ न्घुजनों को नहीं करना 


| 
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अथ तां सुधिथौ तस्या ज्ञातुभिच्छामपृच्छताम्‌ | 
पृष्टा समौना हुष्टाभून्मौनं स्वीकारलक्षणम्‌ ॥ २८॥ 
दोनों ने पुत्री से पूछा । पूछने पर वह प्रसन्न अवश्य दीख पड़ी, परन्तु 
मौन रही । आखिर मौन स्वीकारलक्षण वात प्रसिद्ध तो है ही ॥२८॥ 
ged स्वयमालेख्य दूताभ्यां भारती ददौ. 
तावेत्य विश्वरूपं च सर्वं वुत्तान्तमुचतुः ॥ २९ ॥ 
भारती ने स्वयमेव agi लिखकर दूतों को दिया और वे विश्वरूप के. 
पास आकर सवं वृत्तान्त सुनाया ॥२९।। 
ततो मुहृ्ते निरगात्क्ृतमाङ्गल्यभूषणः । 
सबान्धवः समाज्ञातः पितृभ्यां ससुहृद्गणः N ३० ॥ 
विश्वरूप ठीक Aga में मङ्गलभूषणादि धारण कर बन्धुगण मित्रगण 
सहित निकल पड़े ॥३०॥ 
शोणातीरमुपायातं भुत्वा जामातरं वरम्‌ । 
प्रत्युज्जगाम सुप्रीतो विष्णुमित्रो महायशाः ॥ ३१ ॥ 
जमाई शोणतीर पहुँच गये सुनकर यशस्वी विष्णुमित्र ने प्रसन्नता के 
साथ उनका सत्कार स्वागत किया ॥३१॥ 
प्रवेश्य अवनं तस्मं पाद्यं समधुपर्ककम्‌ | 
दत्वार्घ्यंमाह तनया गृहं गावोऽखिलास्तव ॥ ३२ ॥ 
अपने घर लाकर पाद्य दिया, मधुपकंसहित अघं दिया और कहा यह 
घर धन धान्य सभी आप का ही है ॥३२॥ 
अथ मोहुत्तिकादिष्टे दिष्टे वाद्यस्वनान्विते । 
हिममित्रात्मजः पर्ण सरस्वत्याः समग्रहोत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ज्योतिषियों के बताए समय पर बाजे गाजे के साथ हिममित्र के पुत्र 
विश्वरूप ने सरस्वती का पाणिग्रहण किया ॥३३॥ 
आधाय चापि विधिवत्पवित्नस्तत्र सोऽजुहोत्‌ । 
वधूर्लाजाञ्जुहावाथ चक्कतुस्तो प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पवित्रजीवन विश्वरूप ने अग्नि में हवन किया, वधू ने लाजो का हवन 
किया, फिर दोनों ने अग्नि परिक्रमा की ॥३४॥ 
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साध तावूषपुस्तत्र तोषितद्विजमण्डलौ | 


चत्वार्यसिगुहेऽहानि दीक्षितो धर्मदीक्षितौ ॥ ३५॥ 
ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से उन्होंने प्रसन्न किया और चार दिन तक 
धमंत्रती दीक्षित होकर यज्ञशाला में रहे ॥३५॥ 
अथ प्रतिष्ठमानं agag: पितरौ वरम्‌ । 
इयं बालाऽनभिज्ञा च व्यवहारेषु गेहिनास्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रस्थान के समय कन्या के मातापिता ने जामाता को कहा--अवश्य 
ख्याल रखें, यह एक तो बालिका है, दुसरा गृहस्थीयो के व्यवहार में अन- 
भिज्ञा है ॥३६॥ 
एकपुत्रीति नावाभ्यां गृहकसंसु योजिता | 
संरक्षणीया नो वाच्या रूक्षश्च वचनेमृदुः॥॥ ३७ ॥ 
इकलौती पुत्री होने से हमने इसे घर के कामों में नहीं लगाया | इसकी 


रखवाली अवश्य करना । यह अत्यन्त मृदु है । इसे परुष (कठोर) वचन नहीं | 


कहना ॥३७॥ 
करोति परुषेनेंषा कार्याणि मृदुलालिता । 
देवीमिसामाह कश्चिद्विप्रो मां लक्षणान्विताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


घर में इसका बहुत लालन पालन हुआ अतएव परुषवचन से काम नहीं 
करती | इसके लक्षणों को देखकर एक ब्राह्मण ने इसे देवी बताया है ॥३८॥ 


बाल्येऽपराधः सुलभः स नेक्ष्यो गृहीणीजनैः । 


ARI भ्रबोध्याऽस्या यथास्माकं च शैशवे ॥ ३४ ॥ | 
बाल्यावस्था में अपराध बहुत जल्दी हो जाते हैं | उन पर गृहिणी जनों 
को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसे इसकी सासु को समझाना । दृष्टांत | 


के लिए दुर जाने की जरूरत नहीं | जब हम ही बच्चे थे तव हमने कितने 
अपराध किए ॥३९॥ 


वत्से त्वं गमितास्यत्यां दशामद्य शुभानने । 
न बालविहुति कुर्या न तोषयति साऽखिलान्‌ ॥ ४० ॥ 


__ बेटी तुम आज दूसरी अवस्था को प्राप्त हो चुकों हो | अब बचपन नहीं 
करना | वच्चा का जेसा व्यवहार मातापिता को भले ही प्रसन्न करले, पर 


सबको नहीं ॥४०॥ 
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पाणिग्रहणतः पूवं पितरौ रक्षको पुनः। 
पतिहि पाति याहि त्वं शरणं श्रेयसे हि तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

विवाह से पूर्व मातापिता रक्षक होते हें । वाद में पति ही रक्षक है। 

अपने श्रेय के लिए उसकी शरण में रहना चाहिए ॥४१॥ 
पत्यावभुक्ते भा भुड्कव रुष्टे रोष च मा कुरु। 
नाख्येयोऽपि स्त्रिया aa: समक्षं परपुरुषः'॥ ४२ ॥ 

पति के भोजन से पहले भोजन नहीं करना, पति क्रुद्ध हो जाय तो भी 
क्रोध नहीं करना | पति के सामने परपुरुष की वार्ता नहीं करनी चाहिए 

(देखना आदि तो नहीं ही करना चाहिए) ।!४२॥ 
आयाति पत्यो कार्याणि विहाय त्वरितान्विता । 
स्वागतं कुरु येनेव प्रसन्नः प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 

पति के आते समय सब काम छोड़कर शीघ्र आकर उसका स्वागत 

'करो जिससे वह प्रसन्न हो जाएगा ॥४३॥ 
पितृवच्छ्बशुरो सेव्यो ्रातूवच्चेच देवराः । 
कुपिताः खलु ते योगं विभिद्यु्नेव संशयः ॥ ४४ ॥ 

मातापिता के समान सासू ससुर की सेवा करनी चाहिए और भाईयों 

'के समान देवरों की । क्योंकि वे नाराज होंगे तो पतिपत्नी के योग का भेदन 

'कर सकते हैं ॥४४॥ 
इत्थं प्राप्तोपदेशौ तौ राजगेहं वधूवरो । 
आजग्मतुर्नागरिकचक्षुःकुमुदबार्‍धवौ ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार वधू और वर दोलों ने उपदेश सुना । वहां से वे माहिष्मती 
नगरी में राजगृह में आए । वहाँ के नागरिकों के नेत्रकुमुद के मानो वे दो 

चन्द्रमा के समान थे ॥४५॥ 
अध्यापयन्‌ स qq प्रयजल्नमर्त्पान्‌ 
संतर्पयन्‌ पितृगणानतिथीन्‌ ससचेंन्‌ । 
विश्वं च वेश्वललिना परितोषयन्‌ सन्‌ 
विद्यादिनोदसनयत्‌ समयं सजायः॥ ४६ ॥ 


sæ e e e AA 


१, समासान्तस्यानित्यत्वान्न निड कृतः । सजानिरिति वा पाठः । 
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| 

| 

वटुको को वेदाध्ययन कराते, देवताओं का यज्ञ करते, पितरों को तर्पण | 
करते; अतिथियों का पुजन करते, और वैश्वबलि से विश्व को परितुष्ट करते | 
हुए विद्याविनोद युक्त होकर विश्वरूप ने अपनी पत्नी के साथ समय बिताया | 
॥ ४६ | 
श्रीशंकरः समवतीयं च बालभावा- | 
ल्लीलाविलासरसिको$पि रसस्वरूपः । | 
विश्वं व्यलोकत समस्तमुदस्तमोहः | 
स्वस्मिन्‌ यथा किल हरिवंटपत्रशायी ॥ ४७ ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर भी अवतीणं होकर बालभाव के कारण रस ब्रह्म स्वरूप 
होते हुए भी नानालीळारसिक दीखने लगे और मोहरहित होकर समस्त | 
विश्व को अपने अन्दर उसी प्रकार देखते रहे जैसे वटपत्रशायी भगवान्‌ हरिः ¦ 
ने अपने अन्दर सारे विश्व को देखा ॥४७॥ | 
शंकराचार्यचरिते जयसङ्गलगुस्फिते । | 
तृतीयः समगात्‌ सर्गो विश्वरूपभवान्वितः ॥ ३ ॥ | 

७ | 
। 


अथ aqi: सर्ग: 


प्रथमे हायने बालो बालचन्द्रविभूषण: । 
निजभाषां लिपि चेव पर्थचेषीदशेषतः n १॥ 
एक साळ उमर में ही शङ्कर ने अपनी भाषा और लिपि का परिचय: | 
पुरी तरह से प्राप्त कर लिया था ॥१॥ | 
द्वितीये हायने ग्रन्थानपठच्चालिखच्च सः । 
तृतीये काव्यसाहित्यपुराणादीन्‌ समग्रहीत ॥ २ ॥ 
दुसरे वर्ष में ग्रन्यो को बांचना और लिखना शुरू किया | तीसरे में 
काव्य-साहित्य-पुराणादि का ग्रहण करने लगे ॥२। | 
agani बालो जग्राह गुरुशिक्षकेः । 
तदाश्चयेमिवाभूच्च सवेषां पश्यतां सताम्‌ ॥ ३ ॥ 


एक बार शिक्षको के बोलते ही शङ्कर ग्रहण > 
आश्चयं होता था ॥३॥ हा शङ्कर ग्रहण कर लेते थे, जिससे सवका | 
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डर 
G 


सर्गः ] श्री मज्जयमङ्गलाचायंविरचितम्‌ 


उपनीय सृतं वेदानध्यापिपयिषुः पिता । 


प्रतोक्षमाणः कालं स कालेन कवलीकृतः ॥ ४ ॥ 
उपनयन कराकर वेद पढ़ाने के लिए शिवगुरु प्रतीक्षा करते रहें, पर 
बीच में ही कालकवलित हुए ॥४॥ 
सुतं शिवगुरुः प्राप न चेक्षिष्ट सुतोदयम्‌ | 
त्रिहायने हि तनये कालधमंमुपागतः॥ ५॥। 
शिवगुर ने पुत्र को प्राप्त किया, किन्तु पुत्र के अभ्युदय को नहीं देख 
पाये । शङ्कुर जब तीन साल के थे उसी समय शिवगुरु का अवसान हो गया 
था॥५॥ 
सतीं सतीत्वसंप्रेप्सुं स्वजनाः प्रत्यबोधयन्‌ । 
सुतं सा पालयामास सुतप्रेमैकजीदना ॥ ६ ॥ 
शिवगुरु की पत्नी सती देवी साथ में ही सती होना चाह रही थी, 
लेकिन लोगों ने उन्हें समझाया । तदनुसार उन्होंने पुत्र का पालन पोषण 
किया | उनके लिए पुत्र प्रेम ही एक जीवनाधार था ॥६॥ 


संपादितोपनयनः पञमे हायने शिशुः । 
गुरोः gaga वेदाध्ययनतत्परः ॥ ७ ॥ 
उपनयन संस्कार संपन्न कर वेदाध्यायनाथे पाँचवें वर्ष में शङ्कर गुरुकुल 
में दाखल हुए ॥७॥ 
सक्कन्निगदमात्रेण ग॒हीतास्रायसंविदम्‌ । 
न शेकिरे सहाध्येतुं सहाध्यायिजना हि तम्‌ ॥ ८ ॥ 


एक बार कहने मात्र से ही ग्रहण करने वाले शङ्कर के वेदाऽययन 
करने वाळे सहाध्यायी साथ नहीं चल सके॥८॥ ˆ 


किचिदध्ययनादेव विद्यासु स्वसमानताम्‌ । 
विलोक्य विस्मयं प्रापदुपाध्यायः सतां वरः ॥ 5 ॥ 


थोड़े दिन के अध्ययन से ही शङ्कर को अपने समान देख कर पण्डित- 
प्रवर उपाध्याय आश्चर्य में पड़ गए ॥९॥ 


वेदे ब्रह्मोपमस्तकं गोतमो IARAA । 
व्यासो वेदान्तबिद्यासु बभासे शकरः सताम्‌ ॥ १० ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ree थोमदाद्यशंकराचायंचरितम्‌ [ तृतीय | 
वेद में ब्रह्मा के सदृश, तक में गोतम के सदृश, मीमांसा में जैमिनि बे 
सदृश, और वेदान्त में व्यास के सदृश शङ्कुर को पण्डितं ने देखा ॥ tol | 
| 


सवंशास्त्रसुखं प्राप वेदान्ते शंकरः स्वयम्‌ । | 


यावानर्थो हि कूपादौ गङ्गायां सर्वे एव सः ॥ gg 

स्वयं शङ्कर ने समस्त शास्नों का सुख वेदान्त में पाया। ठीक है, कूप 
तालाव आदि में जितने कायं सिद्ध होते हैं सभी में होर प 
होते हैं सभी एक गङ्गा जी | 

होते हैं ॥११॥ ट ea 
| 

सतोथ्येरेकदा साधं भवनं स॒ द्विजन्मनः । | 

न ; ma ama भेक्षलिप्सया ॥ १२ n) 

k नं वात ह--सहाध्यायियों के साथ एक | 

घर में शङ्कर भिक्षार्थ पहुंचे ॥१२॥ ale | 

ऊचे कुटुम्बिनो तस्थ सिक्षार्थेमुपसंगतम्‌ | 

- त्त Aa मा वितन्वते ॥ १३ ॥ | 

यण की प आगत शङ्कर को कहा-- | 

जो आप को पुजा कर पाते हैं ॥१३॥ क, कह 

धिगस्मान्‌ विक्‌ च ahad यद्‌ गेहमुपसंगतम्‌ । 

TN प्रभवामो ये बढुकान्‌ ब्रह्मवारिण: ॥ १४॥ | 

हम विवकार हे, धिक्कार है इस दरिद्रता को भी कि घर में आए हुए | 

| 


|| 
| 
| 
| 
| 


i 


बटुक ब्रह्मचारियों की पूजा नहीं कर पा रहे हैं ॥१४॥ | 
इत्युक्त्वाथुपरीताक्षी ददावामलक चतः । | 
शंकराय [ 4 गे A X ८५ १ 
ih a उ = मिक्षार्थधुपतस्थुषे ॥ १४ ॥ | 
ग्म T र्थ = शङ्क न; | 
कको ईर त्राह्मगीने भिक्षार्थ आए शङ्कर को एक आँवला | 


SN दोनं मुखं वोक्ष्य भृत्वा दीनं च aga: । 

7 e टाक कसलालयास्‌ ॥ १६ ॥ 
* कै दान मुख तथा दीन वच न 

होकर लक्ष्मी की स्तुति z १६॥ nm mans 
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` सर्गः] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ Sh 
स्तुतिप्रसन्चा कमला जगो प्रत्यक्षमागता। 

ज्ञातं ते हृद्गतं किन्तु नादत्तमुपतिष्ठते १७ n 
स्तुति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी प्रत्यक्ष सामने आयी और बोली कि मैं 


तुम्हारा अभिप्राय समझ चुकी हूँ। परन्तु जो तुव में नहीं दिया वह अबः 
प्राप्त नहीं होता ॥ १७॥ 


मातलंक्ष्मि वचः सत्यं तब नास्त्यत्र संशयः ।, 
यत्त्वासलकमद्यादात्तत्फलं प्रदिशास्बिके n १८ w 


माता लक्ष्मी ! आप का वचन सत्य है। जो आँवला आज इसने दिया 
उसका फल आप दे दें, शङ्कूर ने कहा ॥१८॥ 


तत्स्यादृशगुणं देशे काले पात्रे समापितम्‌ । 
अनन्तं च तदित्याहुः ब्रह्मविद्यपितं तु यत्‌ ॥ १६ ॥' 
स्थिति यह है कि देश-काल-पात्र में समपित वस्तु दसगुना फल देती है: 
और ब्रह्मावेत्ता को समर्पित वस्तु अनन्त फलदायी होती है ॥१९॥ 
कनकामलकलंक्ष्मोरपिपः शंकरस्तुता । 
तद्गेहं प्रशशंसुश्च शंकरं विबुधा नराः Ro ॥' 
शङ्कुरस्तुत लक्ष्मी ने सोने के भावलों से उस ब्राह्मणी का घर भर दिया। 
विबुध (देवता या पण्डित) मनुष्य इस आश्चर्य कमं से शङ्कर की स्तुति 
करने लगे ॥२०॥ 
पदं पड्कूजसङ्काशं मुखं राकासखप्रभम्‌। 
अहो पद्मपदस्वामिन्‌ €हिजराजकुलाश्चयः॥ २१ ॥ 
महो! चरण तो कमल सदुश और मुख चन्द्रसमान (कमल और चन्द्रमा" 
का मेल तो यहीं पर देखने में आया) आप तो पद्मपद (पद्मपादाचार्य, और 
सूर्य) के स्वामी और द्विजराज (ब्राह्मण और चन्द्रमा) के कुलाश्रय-कुलाधार ` 
हैं ॥२१॥. 
यत्पादसेवनात्‌ पुवं माकंण्डयोऽत्यगान्पृतिम्‌ । 
तत्पादसेवनादद्य मृत्युमत्येत्युताखिलः ॥ २२ ॥: 


जिन शङ्कर के चरण सेवन से पहले एक माकंण्डेय मृत्यु को पार कर 
गये उन महेश्वर के पादसेवन से आज सभी मृत्यु को (संसार को पार कर. 
रहे हैं (यह देवताओं की भविष्यद्वृत्ति से वचन है) ॥२२॥ 
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३० “ श्रीमदाद्यशंकराचायंचरितम्‌ [ चतुर्थः 


वामजङ्कोपरिगतं दक्षिणं पदमव्ययम्‌ । 
ूर्वपक्षोपरिगतं स्मारयत्युत्तरं ' पदम्‌ ॥ २३ ॥ 
बायीं जांच पर दाहिना पाँव रखकर दक्षिणामूत्ति भगवान्‌ बेठे हैं। 
उसका अर्थ अव समझ में आया । वह यह कि पूर्वपक्ष वामपाद नीचे और 
उत्तरपक्ष दक्षिणपाद ऊपर ॥२३॥ 
नोचेर्वासकरे ग्रन्थं ज्ञानमुद्रां च दक्षिणे । 
ऊर्ध्वं बिञ्चज्ज्ञानमुध्वं ग्रन्याहृशंयति प्रभुः ॥ २४ N 
वाम हस्त नीचे की ओर है उसमें पुस्तक है, और दाहिना हाथ उपर 
की ओर है, उससे ज्ञानमुद्रा दिखाई गई है । इससे स्पष्ट अर्थ यह्‌ निकलता 
है कि ग्रन्थ की अपेक्षा ज्ञान ऊँचा होता है ॥२४॥ 
अम्नृतक्षारणे तुल्यो aaga च । 
चन्द्रो हरति ताराभां ताराभां दाति तन्मुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
चन्द्रमा से और शङ्कर के मुख से अमृत स्रवण होता है, इतने में दोनों 
तुल्य हैं । परन्तु चन्द्रमा ताराभा (तारों की आभा) को हर लेता है और 
शङ्कर ताराभा (तार 5 प्रणव की आभा स्वरूप ज्ञान) को देता है ॥२५॥ 
संसारकाननं कामदावज्वालासमाकुलम्‌ । 
निर्वापयन्ति तच्नेत्रकारुण्यामृतवृष्टयः ॥ २६ U 
यह संसाररूपी जङ्गल कामरूप दावानल की ज्वाला से समाकुल है । 
Sa निर्वाण (वुझाना या मुक्त करना) प्राप्त कराने वाली तो शङ्कुर के 
तरं से प्रश्न त करुणा की अमृत वृष्टि ही है ॥२६॥ 
त्रिपुण्ड्रोऽयं न्रिपथगाप्रवाहत्रयपावनः | 
यहा त्रयोशिरोव्याइ्या यशोधवलविग्रहः ॥ २७ N 
शङ्कर के मस्तक पर जो त्रियुण्ड् है वह त्रिपयगामिनो गङ्गा की तीन 
वारा स्वरूप है अतिपावत (ag सर्वसाधारण होने पर भो शङ्कर में 
अविक स्फुट है) अथवा प्रस्थानत्रय को व्याख्याओं-के यश का यह खेत 
AFT है ॥२७॥ ; ; Zi 
स शकरः mgd विदधे वक्षशिक्षण:। | 
अय क्रतुं बोद्धहतमरक्षहदक्षरक्षणः॥ २८॥ 
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सगः] श्रोमज्जयमङ्गला चार्यविरचितम्‌ SER 


गिरिजापति शङ्कुर ने यज्ञ का ध्वंस किया दक्ष (प्रजापति) को शिक्षा 
(दण्ड) दी। और ये अवतारी शद्भुर ने बौद्धहत यज्ञ का उद्धार किया और 
दक्ष (बुद्धिमान कुशल व्यक्तियों को वास्तविक तत्वज्ञान देकर) रक्षा की 
॥२८॥ 
नन्दने कल्पतरुवत्‌ कल्पवृक्षेषु पुष्पवत्‌ । 
तत्पुष्पेषु ञ्रमरवदसंख्याः शांकरा गुणाः ॥ २४ ॥ 
देवोद्यान नन्दनवन में जैसे हजारों क ल्पवृक्ष हैं (जो इच्छितार्थदायी हैं) 
कल्पवृक्ष में जैसे अनन्त पुष्प हैं (जो काम्यवस्तुजनक हैं) और उन पुष्पों में 
असंख्य जैसे भ्रमर हैं (जो परगुणग्रहणशील हें) वैसे शङ्कर के गुण भी 
असंख्य हैं ॥२९॥ 
कासं विचारतो लोभं संतोषात्‌ क्षमया क्रुधम्‌ । 
अच्छिनत्तुप्तितस्तृष्णां दोषानन्यांश्च सद्गुणेः ॥ ३० ॥ 
काम को विचार से, लोभ को संतोष से, क्रोध को क्षमा से, तृष्णा को 
तृप्ति से और अन्य दोषों को सद्गुणो से जीतने वाले शङ्कुर ही हैं ॥३०॥ 
क्षमायां वसुधा देवी, विद्यायां च सरस्वती । 
वैराग्ये शुकदेवश्रीस्त्रेधा सूत्तिहि शांकरी ॥ ३१ ॥ 
शङ्कुर की मूर्ति तो क्षमा में बसुधा के समान, विद्या में सरस्वती के 
समान और वैराग्य में शुकदेवश्री के समान है ॥३१॥ 
शंकरेण कुलं दीप्तं शंकरः स च शीलतः। 
शीलं च विद्यया दीप्तं विद्यास्य विनयेन च ॥ ३२ ॥ 
शङ्कुर से यतिकुल दीप्त हुआ । शङ्कर शील से दीप्त हुए। शोल विद्या 
से और विद्या विनय से दीप्त हुई ॥३२॥ 
समाश्जितसुधीभृङ्भो यशःकुसुससोरभः । 
रराज सुरशाखीव प्रबोफलशोभितः ॥ ३३ ॥ 
शङ्कुर कल्पवृक्ष के समान हैं। उनके आश्रय में आये बुधजन भुंगसमान 
हैं। शङ्कुर का यश पुष्प-सौरम है । प्रबोध ही परमफल है ॥३३॥ 
अक्षरं हि क्षरन्त्यस्य वाचः सृक्तिपुधारसाः । 
बौद्धडु्िक्षुदो भिक्षक्षपणाश्रृतनिशे राः ॥ ३४॥ 
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३२ श्वीमदाद्यशंकराचायंचरितम्‌ [चथुर्थः 
सूक्ति सुधा के रस से युक्त शङ्कर की वाणी अक्षर (ब्रह्म) का क्षरण 
करती (बरसाती) है । बौद्ध दुर्मिक्षुओ के कारण ज्ञानरूपी धान्य का जो 
दौभिक्ष (गरीबी) आ गया उसे दूर करने वाले अमृत के लिए झरना रूप 
॥३४॥ 
z नत्यन्त्या हि शिरां देव्या कि नु सञ्जीरशिञ्जितम्‌ । 
कि कङ्कणझणत्कारा मञ्जुलाः शंकरोक्तय: N ३५ ॥ 
शङ्कुर की उक्ति सुनते संशय होता है कि कहीं यह नृत्य करती हुई 
सरस्वती देवी के मंजीर की आवाज तो नहीं । कहीं उनके कद्धूणों की झन- 
झन आवाज तो नहीं ॥३५॥ 
सेघजस्भणगस्भीरा अम्भोधिस्वरसोदराः । 
वाचां गुम्फा निरातङ्काः शांकरा शंकराः सतास्‌ ॥ ३६ ॥ 
मेघ गर्जन के समान गंभीर, समुद्रस्वर के सहोदर शङ्कर के शब्द 
संतों के कल्याणकारी है ॥३६॥ 
क्षोराम्भोनिधिसन्मित्रं शरच्चन्द्रसहोदरम्‌ । 
रजताद्रिप्रतीकाशं धवलं शांकरं यशः॥ ३७ ॥। 
शङ्कुर का धवल यश क्षीर सागर का सन्मित्र है, शरच्चन्द्र का सहोदर 
है । रजताचल का प्रतीक है ॥३७॥ 
चतुरास्योऽप्यप्रपः्चोऽभोगियुक्‌ पुरुषोत्तमः । 
कामजय्यनिरूपाक्षोऽपुर्वकेशो हि शंकरः॥ ३८ ॥ 
अपूर्यब्रह्मा-विष्णु-महेश्वररूप शङ्कुर है । चतुरास्य (चार मुख ब्रह्मा पक्ष 
में और चतुरता से बोलने वाला आचारय पक्ष में) और अप्रपञ्च (प्रपश्चरचना 
नहीं फिर केसे ब्रह्मा, प्रपश्ची संसारी नहीं) अभोगियुक्त (संन्यासी युक्त, सर्प- 
शय्या रहित) पुरुषोत्तम है । कामजेता है फिर भी विख्पनेत्र नहीं ।३८॥ 
सत्तामयोनिजनुषं पुरुषोत्तमैक- 
निष्ठां सतीं कपटभिक्षुहृतां बलेन । 
निर्जित्य यो बुधरिपुन्‌ समधात्तमात्मा- 
रामं गुरोरपि गुरुं यतिरूपमोडे ॥ ३९ ॥ 
अयोनिजा सोता प्ररुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के ऊपर ही एकनिष्टा- 
वाली थीं | उन्हें कपटमिश्ु रावण ने बलात्‌ अपहरण किया था। परन्तु 
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आत्माराम भगवान्‌ राम ने अमरशत्रु असुरों को जीत कर उन्हें फिर प्राप्तकिया। 
“सएष पूर्वेषामपि गुरु: के अनुसार गुरुओं के भी गुरु वनवासी तापसरूप 
भगवान्‌ रामचन्द्र की जिस प्रकार में स्तुति करता हूँ उसी प्रकार जो योनि- 
जन्मा नहीं--कारण से उत्पन्न नहीं ऐसी सत्ता जो कि केवल परमात्मा 
पुरुषोत्तम में ही रहती है, अन्यत्र नहीं, जिसको कपट भिक्षु बौद्धादि ने 
हरण कर शून्यवाद फैलाया उसको गुरुओं के भी गुरु भगवान्‌ शङ्कर ने जो 
यतियो मे श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों के रिपु बौद्धादि को परास्त कर पुन: आत्मा से 
संधान कराया उस आत्माराम आचार्य शङ्कुर की में स्तुति करता हूँ ॥२०॥ 
शंकराचायंचरिते जयमड्भलगुम्फिते । 
चतुर्थः समगात्‌ सर्गो यत्र वासो गुरो गुरोः ॥ ४ ॥ 
X 


अथ पञ्चसः सर्गः 


अधीत्य वेदवेदाङ्क शंकरः सप्तहायनः । 
गुरोः कुलात्समावृत्य मातरं परिशिथिये ॥ १॥ 
वेद एवं देदाङ्गों का अध्ययन कर सात वर्ष अमर में ही शङ्कर गुरुकुल 
से समावत्तंन संस्कारपूर्वक वापिस घर आए और हर प्रकार से माता की 
सेवा में लगे रहे ॥१॥ 
सधुरं वचनं बुद्धिः कुशला सुन्दरं वपुः। 
तदेतत्सकलं वीक्षण जननी मुदमाप. सा ॥ २॥ 
वाणी मीठी, वुद्धि तेज, शरीर सुन्दर ये सब देख कर माता अत्यन्त 
प्रसन्न हुई ॥२॥ 
सातु मन्दगतिर्माता वृद्धा निझेरिणीं ययौ । 
आतपोग्ने रवेबिस्बे विललम्बे कदाचन ॥ ३ ॥ 
प्रतिदिन स्नान करने के लिए शङ्कुर की वुद्ध माता नदी जाया करती 
थी। एक दिन उनको आने में बिलम्ब हो गया। कडो धूप पड़ रही थी 
॥३॥ 
३ 
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शंकरः शङ्कितस्तत्न गतोऽपश्यच्च मूच्छितास्‌ । 
पतितां पथि तां इच्छादानिन्ये जनथोगतः ॥ ४ ॥ 
शङ्कुर को संशय होने लगा तो दौड़कर वहाँ पहुँचे, तो देखा कि माता 
रास्ते में ही मूच्छित होकर पड़ी है । वच्चा होने से बड़ी कठिनाई उपस्थित 
हुई। फिर भी दूसरों के सहयोग से घर लाए ॥४॥ 
अस्तवीत्स्तुतिभिश्चित्ररचनाभिः स चाब्धिगास्‌ । 
अनिनीषुनिजागारसंनिकषं सहामनाः ॥ ५ ॥ 
शंकर ने सोचा कि नदी को अपने घर के पास ही बुला लेना चाहिए । 
तदर्थं उन्होंने नदी देवी की सुन्दर स्तुति की ॥५॥ 
प्रत्यक्षमब्धिगा देवी समागत्याब्नवीद्‌ बटुम्‌ । 
ईहितं भविता श्वस्ते ससाश्वस्तो भृशं भव ॥ ६॥ 
सागरगामिनी नदी देवी स्वयं प्रत्यक्ष आकर बोली कि हे शंकर ! 
तुम्हारी इच्छा कल पूणं होगी, आश्वस्त हो जाओ ॥६॥ 
लोकोऽलोकत कल्ये च शोतशीकरनिवतः । 
न्‌तनामिव तत्सद्मपाश्वंसंवाहिनीं धुनीम्‌ ॥ ७॥ 


प्रातः काल शीतल जल कण से प्रसन्नशरीर लोगों ने देखा कि कोई 
नयी नदी जेसी शंकर के घर के सामने से बह रही है ॥७॥ 


कनकामलकोवृष्टिमब्धिगानयनं तथा । 
निशम्य केरलपतिद्वष्टुसेच्छत्सतां गुरुम्‌ ॥ ८ ॥ 
_ प्रथम सुवर्ण आँवले की वृष्टि, फिर नदी का बुलाना यह सव सुनकर 
केरळ पति राजा को उन्हें देखने की इच्छा हुई ॥८॥ 
प्रेषितः सचिवस्तेन विनयावनतोऽवदत्‌ । 
भवत्पादरजःपूतं प्रासादं भूप इच्छति॥ द ॥ 
राजा ने शंकर के पास अपने सचिव को भेजा । शंकर के पास आकर 


वड़े विनय सचिव बोला-भगवन ! आपकी चरणरज से महल 
पित्र हो ऐसी राजा की इच्छा है ॥९॥ 


सचिवानीतमालोक्य सिन्धुरं सदबन्धुरस्‌ । 
उवाच शङ्करः प्रीत्या वचनं शास्त्रसंसतस्‌ ॥ १० ॥ 
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भट के लिये सचिव हाथी आदि लाये थे । उसे देखकर शंकर बड़े प्रेम 
से शाञ्ज संमत यह वचन बोले ॥१०॥ : 
भैक्ष्यमत्ञ॑ परोधानमजिनं नियसस्थितिः । 
येषां भवति कि तेवां बटूलां कुञ्जरादिसिः ॥ ११ ॥ 
हे सचिव ! जिनका भोजन भिक्षान्न है, वख्न वृक्षादि की खाल है और 
यमनियमादि ब्रत से जीवनवापन करते हैं उन ब्रह्मचारियों का इन हाथी 
आदि से क्या होगा ? ॥११॥ 
न प्रलोभ्याः क्षितिभुजा TATARAN । 
प्रतियाहि ततो सन्त्रिन्‌ न लोभो मयि विद्यते ॥ १२ ॥ 
दूसरी बात, राजाओं का यह कत्तव्य नहीं है कि धर्मकमं में लगे हुए 
'छोगों को प्रलोभन में डाळें । अतः हे मन्त्रिमहोदय ! आप इसे लेकर वपिस 
जाय । और मुझ में इन सब का लोभ भी नहीं ॥१२॥ 
सचिवेनोदितं शरुत्वा प्रत्यावृत्तेन भूपतिः । 
स्वयसश्यागमद्‌ द्रष्टुं शङ्करं विनयान्वितः ॥ १३ ॥ 
सचिव ने वापिस आकर सब समाचार राजा को सुनाया । सुनकर राजा 
स्वयं ही विनय पूवक शंकर के दर्शन के लिये उनके घर आये ॥१३॥ 


स गृष्टकुशलो राजा दिव्यदीधितिविस्मितः । 
लक्षं am magi कृतित्रयमदर्शयत्‌ ॥ १४ ॥ 
राजा के आने पर शंकर ने उनसे कुशल प्रश्‍न किग्रा । शंकर की दिव्य 
कान्ति देखकर राजा विस्मित थे। उन्होंने एक लक्ष सुवर्ण मुद्रा शंकर के 
चरणों में समपित को। फिर अपने बनायी हुई तोत कृतिग्रों को भी 
दिखाया ॥१४॥ 
प्रशशंस समालोक्य शङ्करो नाटकत्रयम्‌ । 
इष्टं दरं प््रार्थयितुमप्यवादीन्महीपतिम्‌ ॥ १५॥ 


राजा के रचित तीन नाटकों को देखकर शंकर ने उनकी भूरि प्रसंसा 
'की ( इसका प्रसंग आगे मिलेगा ) और अभीष्ट वर मांगने के लिये राजा 
“को कहा ॥१५॥ 
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पुत्रेच्छुकं तं विज्ञाय वरं तत्प्राप्तये ददो । 
हेसं च ग्रामवासिभ्यो दापयामास तन्मुनिः ॥ १६ ॥ 
राजा को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा थी । शंकर ने तदर्थं वरदान दिया। 
और जो लाख सुवर्ण मुद्रा राजा लाये थे उसे ग्रामवासियों को 
दिलाया NGGI 
तमबालमति बालं सङ्गम्य द्विजपुङ्गवाः । 
अध्येयतादराद्वेदान्‌ पदवाक्यप्रमाणतः । १७ ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ बालक के पास आकर बड़े बड़े ब्राह्मण पण्डित बड़े 
आदर के साथ न्याय व्याकरण मीमांसानुसार वेदार्थ निर्णय करते थे ॥१७॥ 
वार्धक्यमीयुषी माताऽकार्षीदथ मनोरथान्‌ । 


जनन्य इव सामान्या वधुपुत्रादिगोचरान्‌ ॥ १८ ॥ 

शंकर की माता वृद्ध हो गयी थी । और साधारण माताओं के समान 

वे भी अनेक प्रकार के मनोरथ करने लगीं ।--घर में बहू आएगी पौत्र होंगे 
इत्यादि ॥१८॥ 


कदाचिदुपसंजम्मुर्मनयः संशितव्रताः । 
दधोचिगोतमागस्त्यप्रसुखास्तं - दिदृक्षवः ॥ १४ ४ 
एक समय शांकर के दर्शन की इच्छा से ब्रतनियमधारी दधीचि, गौतम, 
अगस्त्याद्‌ महषि वहां पधारे ॥१९॥ 
सत्कृतान्‌ मधुपर्काच्चैरवाच वचनं सती । 
कृतार्थास्मि कृता करमंकशंनेरवोऽद्य दरशंनेः॥ २० ॥: 
अर्ध्य पाद्य मधुपर्कादि से सती देवी ने सबका स्वागतसत्कार किया । 
और बोली कि पाप कर्मों को शान्त करने वाळे आपके दशंनों से मैं कृतार्थं 
हो गयी हूँ (द्रष्टव्य:--'जब महषि पधारे उस समय उनके दिव्य तेजस्वी 
स्वरूप को देखकर सती देवी विस्मित एवं श्रद्धावनत होती हैं। फिर 
उनका परिचय पूछने पर वे अपने को गोतमादि नाम से परिचय देते हैं। 
उनके दिव्य तेज से सती को निश्चय होता है कि ये शास्त्रप्रसिद्ध चिरन्तन 
चिरजीवी दधीनि अगस्त्यादि ही हैं। तब श्रद्धा भक्ति से अध्यंपाद्यादि से 
सत्कार करती है' इत्यादि कथांश यहाँ वाचकों को स्वयमेव ऊहन करना 
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चाहिये । इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी संक्षिप्तरूप से कहा गया है वहाँ वहाँ 
विस्तार सवंत्र स्वयं द्रष्टव्य है । प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त लघु होने से इन सब 


बातों को लेकर विस्तार होने नहीं दिया है) ॥ २० ॥ 
बाल्येञ्धीताखिलास्तायो महिमानमयादयम्‌ । 
युष्महयाद्विगुणितं तपः किन्वस्य पौविकम्‌ ॥ २१ ॥ 
मेरे पुत्र ने अल्प ऊमर में ही समग्र वेदों का अध्ययन कर' महिमा को 
. प्राप्त किया । अब आप ऋषियों की दया ने तो उस ( महिमा ) को दुगुनी 
कर दिया। पूर्वं जन्म का ऐसा इसका कोन सा तप है ? ॥२१॥ 
ते जगुर्देवि सत्यं तु पत्या ते तपसा हरः । 
प्रसादितोंऽशकलयाऽकलयत्त्वदपत्यताम्‌ ॥ २२ ७ 
वे ऋषि बोले--हे देवि ! सच बात यह है कि आपके पति ने तप से 
भगवान शंकर को प्रसन्न किया । वे हो शंकर अपनो KITAA आपके पुत्र 
बने हैं ॥२२॥ 
कियदायुरयं हीति पुनः पुष्टा महर्षयः । 
अष्टवर्षायुषं प्राहुरवष्टभ्य SAAT ॥ २३ ॥ 
सती ने फिर से पूछा कि इसकी आयु कितनी है ? ऋषियों ने शंकर 
जी के वरदान के आधार पर बोले कि इनकी आयु केवल आठ ही वर्ष की 
है.॥२३॥ : 
असम्पादितकार्यत्वाहत्वा ते हायनाष्टकस्‌ । 


ऊचुर्ध्यात्वा व्यासदेयसष्ट षोडश चेति ते ॥ २४ ॥ 
परंतु इतने कहते ही ऋषियों ने सोचा कि जिस काये के लिये शंकर 
अवतीर्ण होकर आये वह कार्य तो पूरा हुआ नहीं। अतः आठ वर्ष की और 
आय स्वयं उन्होंने वरदान के रूप में बालक शंकर को दिया | फिर ध्यान 
लगाया तो आगे स्वयं व्यासजी सोलह वर्ष आयु देने वाले देखकर कहा और 
आठ और सोलह ॥२४॥ 
ते शद्भूरमुपामन्त्रय निजेग्मुश्च यथागतम्‌ । 
वाताहतेव कदली स! च कातरतां गता ॥ २५ ॥ 
इतना कह कर महषिंगण तो शंकर से विदा होकर यथास्थान चले 
गये । परंतु इधर सतीदेवी आयु के विषय में उनकी बात सुनकर पवन से 
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आहत केले के पेड़ के समान कातर हो गयी । (अर्थात्‌ आठ वर्ष आयु इतना 
माता को ठीक समझ में आया | वाद में भौर आठ आर सालह जो कहा 
उसका रहस्याथ पूरा समझ में नहीं आया। अत एव कातर हो 
गयी ) ॥२५॥ न 
सान्त्वयन्नम्निकामाह AA निरहंकृतिः । 
जीवने मा शुचो मातवीचिबुद्बुदचञचल ॥ २६॥ 
माता को सांत्वना देते हुए शरीरादि में अहंकाररहित शंकरने कहा-- 
हेमाता! जीवन तो तरंगवुद्वुद के समान अस्थिर है। इस के लिये शोक मतः 
करो ॥२६॥ 
लालिताः कति नो पुत्रा वध्वः कति न पालिताः । 
कव ते क्व ता: क्व च वयं सर्वोऽयं पान्थसङ्गमः ॥ २७ ॥ 
जन्मजन्मान्तर में कितने ही पुत्रों का लालन किया, कितनी बहुओं का 
पालन किया | आज वे पुत्र कहां, वे वघुएँ कहाँ और हम कहां, सारा संसार 
केवल मुसाफिरों का मिलाप है ॥२७॥ 
न सुखं WAA mainai भववत्सेनि । 
ततः संन्यस्य सकलं प्रयते बन्धमुक्तये ।। २८ ॥ 
रान्ति मात्र से ( अमुक जगह सुख मिलेगा इस प्रकार ) संसार में 
भटकने वालों को कभी सुख प्राप्त नहीं होता । ,अतः में संन्यास लेकर 
बन्धमुक्ति के लिये प्रयत्न करूँगा ॥२८॥ 
तदाकण्यं वचः कर्णकठोरं सा शुचापिता । 
विललाप कथं दीनां त्यत्तृमुत्सहते भवान्‌ ॥ २४ ॥ 
संन्यास लूंगा ऐसा कर्णकठोर वचन सुन कर शोकाकुल हो वह विलाप 
करने लगी | हे पुत्र ! इस दीना को आप केसे छोड़ना चाहते हैँ । ( संन्यास 
सुनते ही शिशुत्ववुद्धि अचानक शिथिल हो जाने से भवान्‌ का प्रयोग 
है) ॥२९॥ 
कथं नु जीवित मे स्यादेकसुनोजरत्तनो: । 
कथं न दयसे तात कथ द्रवति ते न हृत्‌ ॥ ३० ॥ 
नबन त लेग द हो गया, तुम एकमात्र पुत्र हो तुम्हारे विना मेरा 
TT F गो नहीं क्यों 
ल रक छुम्ह दया क्या नहीं आ रही ? हृदय तुम्हारा क्यों 
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एवं ब्रुवाणा न्यासाय नानुमेने सुतं सती । 
निनाय समयं यावत्य्राविशत्सोषषटमाँ समास्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार कहती हुई माता सती ने शंकर को संन्यास के लिए अनु- 


मति नहीं दी । समय वीतता गया और बालक आठवें वर्ष में प्रविष्ट 
हुआ ॥३१॥ 


एकदा शङ्करः स्नातुं स्ववासात्‌ प्रसुवा सह। 
नदीमुपगतस्तोये ग्राहेण जगृहे पदे ॥ ३२ ॥ 
एक समय शंकर अपनी माता के साथ घर से निकल कर स्तानार्थ 
नदी में पहुँचे । वहाँ एक मगर ने शंकर को पाँव में पकड़ा ॥२२॥ 
क्रोशन्तं न शिशुं माता प्रत्याक्रष्टुसपारयत्‌ | 
नक्मणाकृष्यमाणं तं बलाइलवता सुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शंकर जोर से आक्रोश करने लगे । उन्हें ऊपर खीचने के लिए माता 
ने भर सक प्रयत्न किया लेकिन विफल हो गयी। क्योंकि बलवानु मगर 
बलपूर्वक खींच रहा था ॥३३॥ 
स्मृत्वा यातं पात यान्तमालोक्य च तनूभवम्‌ । 
किकत्तेव्यविमुढा सा हा हेत्युच्चः शुचारुदत्‌ ॥ ३४ ॥ 
पति के प्रयाण का स्मरण उन्हें होने लगा और इधर पुत्र के प्रयाण की 
तैयारी दीखने लगी । वे किकत्तंव्य विमूढ हो गयी और अति शोक से हा 
हा करती हुई रुदन करने लगी NAN 
असहायां विषण्णां च कातरां दीनचेतनाम्‌ । 


अवेक्ष्य mat प्राहं शङ्करो लोकशङ्करः ॥ ३५ ॥` 
माता असहाय हो रही थी, विषाद से कातर हो गयी थी। अत्यन्त 
दीन हो चुकी थी | उन्हें देखकर सर्वेलोक कल्याणकारी (लोक कल्याण का. 
यहाँ से उपक्रम है ) शंकर ने माता को कहा ।।३५॥ 
समयः स॒ समायातो मातयेः सत्यवादिभिः । 
सुनिभिः कथितोऽष्टाब्दो यत्रायुरवसायि से ॥ ३६ ॥ 
हे माता ! सत्यवादी मुनियों का बताया हुआ आठवाँ वर्ष यह सामने 
आ गया है, जब मेरी आयु का अवसान है ॥३६॥ 
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पुनरष्ट लभेयाब्दान्‌ संन्यस्यधिति ते जगुः । 
देहि मेऽ्नुमति मातः संन्यासे जीवनावनात्‌ ॥ ३७॥ 
मैं आठ वर्ष की अतिरिक्त आयु प्राप्त कर सकूँगा यदि संन्यासी होऊंगा 
ऐसा उन्होंने कहा है । अतः मेरे जीवन की रक्षा के लिए आप संन्यास की 
अनुमति दें ॥३७॥ 
दर्शनं जीवतस्तु स्यात्तच्च न स्यादजीवतः । 
इति मत्वा द्रुतं mangala YA ददौ ॥ ३८॥ 
(पहले मोह से मैंने अनुमति नही दी । यदि अब भी प्रमाद करूंगी तो 
सेरा महान अपराध होगा ) जीवित रहेगा तो केसा भी हो कभी देखने को 
तो मिलेगा । अन्यथा दर्शन भी नहीं हो सकेगा । ऐसा सोचकर माताने 
तुरत ही अनुमति दे दी ।।३८॥ 
चेतसा adara शङ्करेण तदा कृतः । 
सन्यासान्मृतमित्येव कालनक्रस्तमत्यजत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उसी समय शंकर ने मन से ही सवंसन्यास कर डाला । संन्यास का 
अर्थ ही है सांसारिक जीवन की मृत्यु और अध्यात्म जीवन का जन्म | अत- 
एव सांसारिक जीवन मृत्यु देखकर काल नक्र ने शंकर को छोड़ दिया | 
(यद्यपि यहाँ कुछ ग्रन्थकार माया मगरमछ बनाकर शंकर ने माता से अनु- 
मति ली ऐसी कथा कहते हैं। परंतु वह असंगत है। उसमें एक कारण यह है 
कि ऋषियों ने आठ वर्ष की आयु जो प्रथम बतायी वह निराधार नहीं हो 
m = बात a की वंचना कर संन्यास लेना आदश श्रेष्ठ महा- 
पु आचरणीय नहीं है। अतः प्रारब्धानुसार ग्राह का पकड़ना 
और छोड़ना ही संगत है ) ॥३९॥ 
तीरमुत्तीर्यं चावोचन्मातरं मा शुचोऽस्बिके । 
YA रक्षिष्यसे ये मे गृह्लीयुः पैतृकं धनम्‌ ॥ ४० ॥ 
= ज्ञंकर किनारे पर आ गये और माता को बोले कि हे माता ! आप 
शोक न करें, जो मेरी पैतृक संपत्ति लेगा वह आप का देखभाल करता 


रहेगा ॥४०॥ 
अल्लि रात्रो च सन्ध्यायां स्मरिष्यसि यदा कदा । 
अहसेष्यामि मृत्यो वा सस्करिष्याम्यसंशयस्‌ ॥ ४१ ॥ 
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दिन में, रात में, सन्ध्यासमय जभी आप स्मरण करेंगी में उपस्थित हो 
जाऊँगा और मृत्यूपरान्त संस्कार भी में करूँगा ॥४१॥ 


जातेन किमनेनेति व्यथां वा मा कृथा हुदि। 
स्थिते मयि फलं यत्ते शतं प्रब्रजिते मयि ॥ ४२॥ 
ऐसा मन में न सोचना कि इसके जन्म से क्या फायदा हुआ । जो यहाँ 
मेरे रहने से फल होगा उससे सोगुना फल संन्यासी होने पर मिलेगा ॥४२॥ 
तां सनाभिजनाच्नीत्वा तेषु संविनिधाय च । 
संन्यासकुतसङ्कल्पः प्रवत्राज महाधृतिः ॥ ४३ ॥ 
-अपने रिश्तेदारों के यहाँ ले जाकर अच्छी तरह माता को उन्हें सौंप 
दिया और महाधैयंशाली शंकर संन्यास ग्रहण करने के लिए कृतसंकल्प 
होकर वहाँ से निकल पड़े ॥४२॥ 
गृहपाश्वंगता गङ्गा शनेस्तत्कृष्णसन्दिरम्‌ | 
कूलङ्कषाऽकषड्वेगात्तदाभूद्वागदेहिनो ॥ ४४ ॥ 
गृह समीपागत पूर्णा नदी धीरे-धीरे कृष्ण मन्दिर को उखाड़ने लगी 
थी । उस समय आकाशवाणी हुई ॥४४॥ 
सां च निक्षिप रक्षा से यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌ । 
deg त्वा शद्धूरः कृष्णमुत्तिमन्यत्र नीतवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
मुझे भी किसी ऐसी जगह रखो जहाँ मेरी रक्षा हो। यह सुनकर 
“शङ्कर ने क्ृष्णमूत्ति को अन्यत्र ले जाकर रखा ॥४५॥ 
संस्थाप्याम्बां च कृष्ण च सुस्थाने स्वस्थमानसः । 
तुच्छं भवतरु छित्वा सत्याय m गृहात ॥ Aa £ 
{ कुष्णर्मात को सुस्थान में स्थापित कर 
~ कर सत्य की प्राप्ति के लिए गृह से प्रत्रजन किया 
Ugali 
usi स्वबाणवशगात्‌ नयन्‌ । 
ननं पः््रशरोऽञ्जाक्षीदत््यक्षमपि राकरम्‌ ॥ ४७॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र आदि बड़े बड़े देवताओं को भी अपने बाण के वश 
में करने वाला कामदेव शङ्कर का स्पश भी नहीं कर सका । 
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शङ्कुर ने अपने तृतीय नेत्र से काम को जीता था | परंतु ये शङ्कर विना 
तृतीय नेत्र के ही काम को जीत गये ॥४७॥ 
दष्टानुश्रविकार्थेषु वितुष्णं वशिनं शिशुस्‌ । 


प्रत्रजन्तमवेकष्येव देवाः सर्वे चकम्पिरे ॥ ४८॥ 


ऐहिक तथा आमुष्मिक वस्तुओं में तृष्णाशून्य इन्द्रियजयी शिशु शंकर 
को संन्यस्त होते देख कर समस्त देवता कम्पित होने लगे ।।४८। 
शान्तं दान्तं व्युपरतं तितिक्षुं थद्धयान्वितम्‌ । 
समाहितध्ियं दुष्टा प्रसेदुर्वनदेबताः ॥ ४९ ॥ 
शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु, श्रद्धालु, समाहितिचित्त शंकर को देखकर 
वनदेवता प्रसन्न हो गए ॥४९॥ 
बनानि सरितो ग्रामान्‌ पुराणि गिरिपर्वतान्‌ । 
अत्यगादिन्द्रजालाभान्‌ वीक्षमाणो मुसुक्षया ॥ ५० ॥ 
जङ्गलो को, नदियों, को ग्रामों को, नगरों को एवं पवंतों को पार 
करते हुए इन सबको इन्द्रजाल सदृश देखते हुए मुमुक्षुता से शंकर आगे 
बढ़ते गये । (द्रष्टव्य :--इन चार इलोकों में विवेक, वैराग्य, शमादिसाधन- 
संपत्ति और मुमुक्षुता रूपी चार मुख्य साधनों का सूचन है) ॥५०॥ 
गोविन्दनाथविपिनं शमंदं नसंदाथितम्‌ । 
स प्राप यत्र गोविन्दगुहां निरदिशञ्जनाः ॥ ५१ ॥ 
शंकर चलते चलते नमंदातीरस्थ गोविन्दनाथ विपिन पहुँच गए जहाँ 
लोगों ने गोविन्द गृहा उन्हें बताई ॥५१॥ 
तुष्टाव gega: mge ससाधिगस्‌ । 
गुहाद्वारम्‌ पागत्य गोनिन्दपददेशिकम्‌ ॥ ५२ ४ 
गुहा के द्वार पर पहुँच कर शंकर प्रसन्न हुए और समाधिस्थ गोविन्द- 
पादाचार्य की स्तुति को ॥५२॥ . 
Tg भ्रपतत्केतीं: कण्ठहारं महेशितुः । 
भगवान्‌ विष्णु के झय्या-पलंग, शंकर भगवान्‌ के गले के 


कण्ठहार, पृथिवी को ढोने वाले शेष भगवान्‌ का जो किसी का जे 
(अप्रधान) नहीं, में भजन करता हूँ ॥५३॥ किसी का शेष--अर्ज़ 
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सहस्राननभीतानां शिष्याणां कृपया पुनः । 
जातमेकाननं वन्दे प्राञ्जलिस्तं पतञ्जलिस्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपने सहस्रमुख स्वरूप को देखकर भयभीत हुए शिष्यों पर कृपा करने 


के लिए एक मुख बने भगवान्‌ पतञ्जलि को साञ्छलि वन्दन करता 
g ॥५४॥ ° 


सैषज्यप दयोगानासनुशासनतः सताम. -। 
योऽदहहे हवाग्बुद्धिदोषानेष नमासि तस्‌ ॥ ५५ ॥ 
आयुर्वेद से शारीरिक दोष, व्याकरण से वाचिक दोष तथा योग शास्त्र 
से मानसिक दोषों को नष्ट करने वाले इन महापुरुषों को में प्रणाम करता 
हुँ ॥५५॥ 
बैयासकेस्‌ ने: शिष्याद्‌ गौडपादान्महात्मनः | 
अधीतपरमार्थ त्वां प्रार्थये सकलार्थेदम्‌ ॥ ५६ ४ 


व्यासपुत्र शुकदेव के शिष्य गौड़पादाचार्य से परमार्थतत्व को प्राप्त हुए 
सर्वा्थंदायी आप की मैं प्रार्थना करता हूँ ॥५६॥ 


प्रोददन्नह्मारुणद्योतनिरस्ताज्ञानदुदिनस्‌ | 
अशेषशेषं शेषाख्यं प्रपद्ये गुरुमीश्वरस ॥ ५७ ॥ 
प्रकट होते हुए ब्रह्म रूपी सूर्य से जिनका अज्ञानात्मक दुदिन (मेघाच्छा 
दित अन्धकारात्मक दिन) साफ हो गया, सर्ग जगत्‌ के बाध से बचा हुआ 
स्वरूप जिनका है, उन शेष नामक गुररूपी Saat की मैं शरण में आया 
हुँ ॥५७॥ 
ससाधेव्युत्थितः सोऽपि कस्त्वसित्यन्नवीन्सुत्तिः । 
प्रस्तं तमुपस्थाय शङ्करो गिरमातचोत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शोविन्दपादाचार्यं समाधि से उठे और पूछा तुम कौन ? उन्हें प्रसन्न 
देखकर शंकर ने कहा ॥५८॥ 
नावनिर्त जलं तेजो वायुराकाश एव वा । 
अनामगोत्रः aga: केवलोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌, N gelt 
मैं पृथिवी जल, तेज, वायु या आकाश नहीं, मैं नाम गोत्र से रहित हूँ, 
केवल छुँ, शिव हूँ NASI 
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जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु व्यावृत्त ष्वनुवृत्तिमान्‌ । 
वितश्यत्स्वविनश्यंश्च केवलः स ॥ ठ ०॥ 
जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति परस्पर्यावृत्त हैं, किन्तु में उच सब अनु- 
चत्त हुँ, अतएव पृथक्‌ हूँ, शरीरादि विनाशी हैं, में अविनाशी, उनमें रहने 
वाला उनसे पृथक हूँ, केवल हूँ, शिव हूँ ॥६०॥ 
अशान्तेरससाधिस्थे:  पापादविरतेने यः । 
दृश्यते त्वग्रूयया बुद्धया केवलः स शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नाविरतो दुश्चरितात्‌ इत्यादि श्रुति के अनुप्तार जो अशान्त असमाहित 
तथा पापानुपरत पुरुष के लिए अदृश्य है किन्तु शुद्ध वुद्धि से द्रष्टव्य है वही 
केवल शिव में हूँ ॥ ६१ ॥ 
तीव्रवराग्यसम्पन्तंम्‌ मुक्षुभिरहनिशम | 
अन्विष्यमाणस्वपदः केवलः स शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तीव्र वैराग्य सम्पन्न मुमुक्षुगण जिसके स्वरूप की खोज करते हैं वह 
केवल शिव में हुँ ॥६२॥ 


सोऽहं गुरुपदाम्भोजं दिव्याभमसिवादये । 
मामुद्धर कृपासिन्धो नतबन्धो भवार्णवात्‌ ॥ ६३ ॥ 
सो में दिव्य तेज सम्पन्न गुरुवरणों का अभिवादन करता हूँ । हे कृपा- 
सिन्धो ! हे नतबन्यो ! भवसागर से आप मेरा उद्धार करें। (द्रष्टव्य:--प्राचीन 
समय में नाम गोत्रादि उच्चारण पूर्वक अभिवादन करने की प्रथा थी | 
अध्यात्मविद्या के गुरु के पास नाम और गोत्र को लेकर अध्यास उपस्थित 
करने की आवश्यकता नहीं यह उपरोक्त इलोकों में प्रथम लोक में बताया | 
नित्यानित्यवस्तुविवेक सूचन द्वितीय श्लोक में हुआ । शमादि साधन संपत्ति 
सूचन तृतीय में हुआ । चतुर्थ में वैराग्य तथा मुमुक्षुत्व का सूचन हुआ | 
अध्यात्मविद्या स्थल में नामगोत्रादि के न होने पर भी अभिवादन आवश्यक 


है इस शिष्टाचार की रक्षा के लिए पञ्चम इलोक में अभिवादन बताया) 
॥६३॥ 


तच्छ त्वा जातसहर्षो गोविन्दपददेशिकः । 
साध्वीकसधुराभिः स गीर्भिस्तं प्रत्यभाषत ॥ ६४ ॥ 
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शंकर का यथोक्त वचन सुनकर अत्यन्त हर्षान्वित होकर गोविन्दपादा- 
चार्य मधुरवाणी से इस प्रकार बोलने लगे ॥६४॥ 
शुद्धबुद्धस्वरूपोईसि भव्यं ते भवतु प्रियम्‌ । 
शङ्कू त्वां शङ्करं साक्षादुपात्तनरविग्रहस ॥ ६५ ॥ 
सच में तुम नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो । तुम्हारा मङ्गल हो, प्रिय हो। 
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मानव विग्रह धारी शंकर ही हो ॥६५॥ 
अथ गोविन्दपादार्यंचरणौ स यथाविधि। 
अपुजयन्महातेजा आचारपरिरक्षणात्‌ ॥ ६६ ४ 
इसके अनन्तर महातेजस्वी शंकर ने आचार रक्षा के लिए विधिवत्‌ 
गोबिन्दपाद की चाणपूजा की ॥६६॥ 
परिचर्याप्रसन्नात्मा यतिवर्यो महामतिः । 
उपादिशद्वेदशरोमहावाक्यान्यशेषतः ॥ ६७ ॥ 
सेवा से प्रसन्न हुए यतिवयं गोविन्दपादाचाये ने शंकर को समस्त वेदांत 
रहस्य समझाया ॥६७॥ 
काषायवसनः श्रीमान्‌ शङ्करः सुमरद्युतिः । 
सन्ध्यारक्ताश्वसंशोभिहिमवानिव सम्बभौ ॥ ६८ 0: 
गैरिक aa धारण किए हुए श्रीमान शंकर की कान्ति की छठा चारों 
ओर फैल रही थी । वे ऐसे लग रहे थे Ja कि मानो सायंकालीन अरुणवर्ण 
मेघ से शोभायमान हिमालय . (ग्लेसियर) पवंत हो। (द्रव्य यहाँ दो 
इलोकों में सन्यासदीक्षा अथंगम्य हैं) NGA 
हसन्‌ स्मेरमुखः श्रीमान्‌ विदुषां मानसा त | 
za: समभवच्छु्न्रह्मबोधविवर्धनः ॥ ६९ N 
| गों में हं व्याख्या से शंकर को 
(यहाँ से चार इलोको में हंस और परमहंस की व्याख्या उ 
परमहंस सिद्ध करते हैं) हमेशा मुस्कराते मुखवाले दिखाई पड़ते थे । अथात्‌. 
नित्य प्रसन्न रहते थे । अत एव 'हसतीति हंस: आ के अनुसार न हू 
थे । विद्वानों के मानस (हृदय तथा मानस सरोवर) में i निवास = थे 
इसलिए भी हंस थे । ब्रह्मबोध कराने के कारण एवं स्वयं ब्रह्मरूप होने कै. 
कारण वे हंस gana थे ॥६९॥ 
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अहमेवाभावं पूर्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
अहं स इति हंसोऽयसकाराक्षरलोपचात्‌ ॥ ७० ॥ 
यह सारा जगत्‌ पहले मैं ही था । फिर में ही यह हुआ । यहाँ अहं सः ` 
-इसमें अकार लोप से हंस हुआ ॥७०॥ 
क्षीरं ब्रह्म जगन्नीरमविभक्तमिव स्थितम, । 
विविनक्ति ततः सोऽयं परमो हंस ईरितः ॥ ७१॥' 
सामान्य हंस नीर और क्षीर का विवेक करता है और ये हंस जगत्‌ 
रूपी नीर और ब्रह्मरूपी क्षीर का विवेक करते हैं अतएव ये परमहंस 


-कहलाए ॥७१॥ 
दृष्टि तमोऽहतां दत्ते हृदयाष्भोरुहप्रियः । 


व्यनवत्यर्थ च जिज्ञास्यं हंसो सूर्य: परो ह्ययम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हृदय कमल को खिलाने वाले ये तम से अहत दृष्टि को देते हैं, जिज्ञास्य 
अथं को व्यक्त करते हैं अत एव उत्तम सुयं--परमहंस हैं ॥७२॥ 
अथ प्रावर्तत mag वनानि हरितान्यभुः । 
सोऽध्षिगम्य गुरोः सर्व समाधिनिलयोऽभवत्‌ ॥ ७३ ॥ 


वर्षाकाल प्रारम्भ हुआ। जङ्गल हरे भरे हो गये। गुरु से समस्त 
'सिद्धान्त प्राप्त कर शंकर समाधिस्थित हो गये ॥७३॥ 


सविकल्पात्‌ समुद्गम्य शंकरो निविकल्पके | 


स्थितोऽपश्यत्पर ब्रह्म परमानन्दमद्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
/_ सविकल्प से उपर उठकर शंकर निविकल्पक समाधि में परमानन्द 

'अद्विताय परन्नह्म का दशान करने लगे lox]! 

न यत्र सूर्यश्चन्द्रो वा विद्युदा भान्ति भानि वा । 

अहेयमनुपादेयमेकमद्वेतमव्ययम्‌ ` ॥७५॥ 
zA जहाँ सूर्य चन्द्र विजली नक्षत्रादि का प्रकाश काम नहीं करता, जो हेय 
'नहीं उपादेय भी नहीं. एक है, अद्वेत है, अव्यय है ॥७५॥ 

कदाचिद्‌ व्युत्थितोऽपश्यद्‌ गणनं सेघसंवृतम्‌ । 

अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं परं ब्रह्मेव मायया ॥ ७ Qu 
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_ शंकर की समाधि एक बार खुली । बर्षा काळ चल ही रहा था। देखा. 
सो आकाश मेघ से आच्छन्न था । सूर्य की ज्योति अस्पष्ट थी । जेसे माया से 
आवृत ब्रह्म की ज्योति अस्पष्ट होतो है ॥७६॥ 

कलावानपि न प्राप प्रकाशं सलिनाष्बरे । 


सन्नेव कुहकाच्छञ्लोऽसक्तिनो नास्तिकात्मवत्‌ ॥ ७७॥ 

जैसे कोई अच्छा भी कलाकार क्यों न हो फिर भी मलिन अम्बर 

(वस्ने में प्रकाश नहीं पाता-सम्मानित नहीं होता वैसे कलावान चन्द्रमा ने 

भी मलिन अम्बर (आकाश) में प्रकाश नहीं पाया । सन्‌ = विद्यमान भी सूर्ये 

कुहुक मेघादि से आच्छन्न होने से असन्‌ = अविद्यमान जैसा हुआ । जैसे 

नास्तिकों की भी आत्मा सत होने पर भी अज्ञानरूपी कुदुक-कपट से आच्छन्न 
होकर असत जैसी हो जाती है ॥७७॥ 


ववर्ष मघवा धाराः शुण्डिशुण्डोपमा gg: । 


उच्चसनुर्बालवृक्षांस्ता बोद्धवाचोऽस्थिरात्मवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
. इन्द्र हाथी के सुंड के बराबर थारा गिराने छगा । उन धाराओं ने छोटे 
पौधों को उसी प्रकार उखाड़ा जैसे बौद्ध वाणीधारा अस्थिर सतियों को 
॥७८॥ 
गुरुं समाधिनिरतं गुहासपि च शंकर: ! 
अवेक्ष्य प्लावयिष्यन्ती रेवां मोनमगात्‌ क्षणम्‌ ॥ ७६ N 
रेवा नदी ऐसी बढ़ रही थी कि थोड़ी देर में समाधिस्थ गुरु को और 
गुहा को डुबा देने वाली हो । शंकर क्षण भर के लिए मौन हो गये ॥७०॥ 
ततः प्रवाहपुरतः Msasa कमण्डलुम्‌ | 
निदधौ निमसे तत्र gema सरिज्जलस्‌ ॥ ८० 0 
फिर प्रवाह के सामने अभिमन्त्रित कर कमण्डळु को रख दिया । पूरे 
का पूरा नवंदा जल उस कमण्डलु में ही समा गया ॥८०॥ 
चिरात्‌ संव्युत्यितं सर्वे NGANAN | 
शंकर योगसस्पत्तसचिरादेव विस्तरात्‌ ॥ ८१ ७ 
बहुत काल'के बाद जब गोविन्दपादाचार्य समाधि से उठे तब सवने 
उनसे यह कहा कि यह आपका शिष्य पूर्ण योगी हो गया है ॥८१॥ 
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शरदा विमलं तोयं विशदं च नभोऽभवत्‌ । 
सेवया विमलं चेतो विद्यया ब्रह्म वा यथा ॥ ८२॥ 
शरदऋतु से जल निर्मल हुआ और आकाश स्पष्ट ही गया, ठीक उसी 
प्रकार जैसे सेवा से चित्त निर्मल होता है या विद्या से ब्रह्म स्पष्ट प्रकट होता 
है॥८२॥ 
वारिदा मुहुरासिच्य ह्योषधीर्वारिधारया । 
वाग्धारया च यतयः समुपेतमतीयंयुः ॥ ८३॥ 
मेघ वारिधारा से पेड लता आदि को खूब सींच कर चौमासे के बाद 
चले गये और संन्यासी लोग वाणी धारा से पास में आये भक्तों को मति को 
सींचकर चौमासे के बाद निकल गये ॥८३॥ À 
शारदाब्दपरीत॑ खं रराजे मध्यसूयकम्‌ | 
पाटीरलिप्तं विञ्राजत्कौस्तुभं हर्यृरो यथा ॥ ८४ ॥ 
शरत्‌ काल के सफेद मेघ और मध्य में सूर्य आकाश में उसी प्रकार 
शोभा पाते रहे जैसे श्यामवर्ण हरि के उरःस्थल में चन्दन ल्गा हो और 
कोस्तुभ मणि चमक रही हो ॥८४॥ 
तदा गोविन्दभगवान्‌ जगादाहूय शांकरम्‌ । 
वेदविद्यासमुद्धारप्रतीक्षाबद्धमानसः ॥ ८५ ७ 
वेद विद्या का उद्धार कब होगा इस प्रतीक्षा में गोविन्दपाचादायं बेठे 
हुए थे । अतएव शङ्कुर को बुलाकर बोले ॥८५॥ 
पुराऽत्रिमुनिसत्रान्ते आस्नायान्तार्थसादरात्‌ । 
्रह्मसुत्रकृतं सन्तं शंसन्तसहमब्रबम ॥ ८६॥ 
एक समय अत्रि महषि के यज्ञ सत्र के अवसर पर बड़े आदर के साथ 
n रहस्य को कहते हुए ब्रह्मसूत्रकार भगवान वेदव्यास को मैंने कहा 
IPA) 
बहु विप्रतिपद्यन्ते ब्रह्मसुत्रषु वादिनः । 
भाष्य तत्र ततः कार्य विपयंयविशारणम ॥ ८७ ॥ 
ब्रह्मसूत्र के बारे में वादी लोग भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हँ । अतः उसपर 
माष्य बनाया जाना आवश्यक है, जो विपयंय को दुर करे ॥८७॥ 
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तदा सां स सुनिः प्राह दिविषत्प्राथितो हरः । 
सातुषं रूपसास्थाय भाष्यं तत्र करिष्यति ॥ ८८ ॥ 
तब वेदव्यास जी ने मुझे कहा कि देवताओं को प्राथंना पर भगवान 
शंकर मनुष्य रूप धारण करेंगे और वे ही ब्रह्मसूत्तों पर भाष्य बनायेंगे 
॥८८॥ 
स भविष्यति ते शिष्यः करके संहरच्चदीम्‌ | 
निरसिष्यति सर्वाणि दुसंतानि स सन्मतिः ॥ ८९ ॥ 
मानुपरूपी शंकर आपके शिष्य बनेंगे । नर्मदा नदी को वे अपने 
कमण्डलू में उपसंहृत करेंगे (यही उनकी निशानी रहेगी)। वे समस्त दुष्ट मतों 
का निरास करेंगे ॥८२॥ 
Gas शङ्करं मन्ये भवन्तं लक्षणान्वितम्‌ । 
तत्प्रयातु जगत्पातु्भवानानन्दकाननम्‌ ॥ ६० ॥ 
अब मुझे यह शंका नहीं रही, सभी लक्षण आप में हैं, अतः आप 
निश्चित ही शंकरावतार हैं। अतः आप विश्वनाथ भगवान के आनन्दकानन 
में अब जाय ॥९०॥ 
काशीविश्वेशलब्धाशीर्भाष्यं शारीरके भवान्‌ । 
कृत्वा भवाटवीरुद्धानुद्धरिष्यति मानवान्‌ ॥ 5१ ॥ 
काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद पाकर आप शारीरक सूत्रों पर (ब्रह्म- 
सूत्रों पर) भाष्य बनायेंगे । और संसार कानन में अवरुद्ध सानवों का उद्धार 
करेंगे ॥९१॥ 
गुरोराज्ञां पुरस्कृत्य शङ्करो लोकशङ्करः । 
प्रतस्थे गुरुपादाब्जं तत्वानन्दवनं सुनिः ॥ 5२ ॥ 
गुरु की आज्ञा पाकर लोककल्याणकारी शंकर गुरुचरणों को प्रणाम 
कर आनन्दवन--काशी की ओर चले गये ॥९२॥ 
वाराणसीं समासाद्य जाह्ववीतीरमागतः । 


प्रसन्नहृदयस्तोयमवागाहत सत्तमः ॥ 5३ ॥ 
वाराणसी आकर प्रथम सत्पुरुषों में अग्रगण्य शंकर गञ्जा किनारे पहुंच 
जाते हैं और प्रसन्नचित्त होकर नदी में स्वान करते हैं ॥९३॥ 
Y 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५० ८ श्रीमदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌ [षष्ठः ` 


विश्वेशितुश्वरणपङ्कर्जान सुभक्त्या 
ब्रह्मादिभिः सुरवरंः प्रणतं प्रणस्य । 
श्रीशंकरः सुरतुतेऽत्र जगत्पवित्रे 
क्षेत्रे निनाय ससयं स कियन्तमार्यः ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा नमस्कृत भगवान विश्वनाथ बाबा के चरण 
कमलो को प्रणाम कर श्रीशंकर ने इसी जगतु पवित्र काशी क्षेत्र में कुछ 
दिनों तक निवास किया ॥९४। 
शंकराचार्यचरिते जयसङ्गलगुस्फिते । 
पञ्चमः सगं आचार्यपारिव्राज्यकथान्वितः ॥ ६५ ॥ 
Yi 


अथ बष्ठः सगं: 


स्वभासा भासयच्चाशा निहताशाब्रजोऽव्रजत्‌ । 
आचार्यचरणं कश्चिच्शरणं द्विजबालकः ॥ १ ॥ 


5 अपनी कान्ति से दिशाओं को भासित करते हुए, आशा तृष्णा विवजित 
कोई द्विजवालक आचार्य चरण शंकर भगवत्पाद की शरण में आये ॥१॥ 
स कस्त्वमिति संपृष्टो5स्याचष्टाहं द्विजात्मजः । 
चोलदेशे समुत्पन्नः कावेरी यत्र भक्तिदा ॥ २॥ 
कौन हो ऐसा आचार्य के पूछने पर अपना परिचय देते हुए द्विजबालक 
ने कहा- में ब्राह्मणपुत्र हूँ चोलदेश मेरा जन्म स्थान है, भक्तिदायिनी 
कावेरी जहाँ प्रवाहित होती है ॥२॥ 
संसारदावसंदग्धो भवत्पादमुपागतः | 
-मा में दोषगणो द्राक्षीरनालक्ष्यदथानिधिः ॥ ३ ॥ 
संसार रूपी दावानळ से में दग्ध हो आपकी शरण में आया gl आप 
अवर्णनीय दया के सागर हैं मेरे गुण दोषों पर ध्यान नहीं देंगे ॥३॥ 
चषन्मरुु नीलाब्दो महीयात्र महोदधौ । 
कृपा दीनेषु वर्षश्च गुरुने तु कृताथिषु ॥ ४॥ 
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नील मेघ मरुदेश में पानी बरसाकर महान होता है, न कि महासागर 
में | गुरु भी दीनों पर दया की वर्षा कर महान होते हैं न कि कृतार्था पर 
॥४॥ 
ब्रह्मलोकान्तमानन्दं क्षणिक दुःखमिश्चितम्‌ । 
वीक्ष्य भीतो भवत्पादश्रिये संप्रत्यशिश्चिय भू ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मलोक पर्यन्त समस्त आनन्द को दुःख मिश्रित एवं क्षणिक देख कर 
मैं भीत हो गया हुँ और आप के चरणों के आश्रय में आया हूँ ॥५॥ 


तं कृपा$लोकनेर्वक्ष्य परीक्ष्य च विरागिणम्‌ । 
तुरीयाश्चससाचार्यो निनाय स सनन्दनम्‌.॥ ६॥ 


वैराग्य सम्पन्न सनन्दन पर कृपादृष्टि कर उनकी परीक्षा भी लेकर 
आचार्य ने संन्यास दीक्षा दी ॥६॥ 


काश्यां वसन्तसासाद्य सरवे देवांशजाः कमात्‌ । 
आशिश्रियुरसुष्येव शिष्यभावषुपागताः ॥ ७ ॥ 
काशी में निवास करते समय आचार्य के पास उनके शिष्प होकर सभी 
देवांशज भी उपस्थित हो गये ॥॥ | 
ग्रीष्मे शिष्येवृंतो गङ्गां संगच्छम्क्तुमाह्मिकम्‌ । 
चाण्डालं क्वापि मध्याहने मध्येमा्गंगलोकत ॥ ८ ॥ 
ग्रीष्मऋतु की बात है। आचार्य शिष्यों के साथ मध्याह्नं समय में 
आह्विक कृत्यार्थ गङ्गा जा रहे थे तो मध्यमार्ग में एक चाण्डाल दिखाई 
पड़ा ॥८॥ 
मार्गादपसरेत्युक्तः श्वपचः स श्वमिवृंतः । 
शंकरं प्राह कि देहं कि वात्मानं ब्रवोषि भोः ॥ ९ ॥ 
आचार्यं ने उस श्वपच को रास्ते से हटने के लिए कहा तो उसने पूछा 
'कि आप देह को दूर हटने के लिए कह रहे हैं या आत्मा को ॥९॥ 
चिकीषुः कि भवानन्नसथादत्तसयं ननु । 
साक्षिणः साक्षिणं कि वा दुरं ब्रूहि सतां वर ॥ १० ॥ 
न साक्षी साक्षितो हेमश्ृदूघटव्योमवत्पृथक्‌ । 
शङ्कायां च सुरायां च सौरबिम्बं न भिद्यते ॥ ११ ॥ 
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को प॒थक्‌ करना चाहते हो तो यह अयुक्त है। कारण 

उ a एवं सुवर्णघट में जो आकाश है दोनों में maan नहीं 

है वैसे साक्षी में भी भेद नहीं है। सूर्य चाहे गङ्गा जल में दीखे चाहे सुरा 

में, सूर्य बिम्ब में भला क्या भेद ? ॥१०-११॥ 

नित्यशद्धं निजात्मानमजं स्मृत्य बेहधीः॥ _ 

विप्रश्वपचभेदेन सीदत्यन्धतमि्रगः ॥ १२॥ 

असल वात यही है कि देहाध्यास के कारण अजन्मा भी आत्मा को 

ब्राह्मणादिकुलजन्मा मानते हैं, नित्यशुद्ध साक्षी को भी चाण्डालादि शरीर 

से अपवित्र मानते हैं। वे इसी विप्रचाण्डालभेद को लेकर घोर अज्ञानान्ध- 


कार में उलझे रहते हैं ॥१२॥ 


विद्यां विमुक्तिदां प्राप्य दण्डकुण्डादिमण्डिताः । 
मिथ्याजगति संसक्ता यतयोऽपि महाद्भुतम्‌ ॥ १३॥ 
मोक्षदायिनी विद्या को प्राप्त कर दण्ड कमण्डलुधारी वने संन्यासी भी. 
मिथ्या जगत में लिपटे रहते हैं, आश्चर्य है ॥१३॥ 
sat श्वपचवाक्यं तद्विस्मयाद्विगतस्मयः | 
उवाच शंकरः प्रीत्या विशङ्कं श्वपचं प्रति ॥ १४॥ 
शवपचवाक्य को सुन कर शंकर ने विस्मय के साथ अहंकाराभिमान के 
विना ही प्रेम से सवपच को कहा ॥१४॥ 
अन्त्यजत्वर्सात सझ्चस्त्यजाम्यात्मविदि त्वयि | 


ब्रह्मेव ब्रह्मविदिति श्र्‌ तिरेव ब्रवीति यत्‌ ॥ १५॥ 

1 आप आत्मवेत्ता हैँ । आप में अंत्यज बुद्धि को मैं अभी ही छोड़ देता हूँ । 

क कि श्रुति स्वयं यह कहती है कि ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्मरूप ही होता. 
॥१५॥ 


आत्मरूपेण यः पश्येत्‌ सर्वमात्मानुसंततम्‌ । 
, चाण्डालो वा दविजातिर्वा वन्दनीयः स मे पुमान्‌ n १६ |! 


आत्मा से सारा जगत्‌ व्याप्त है। जो उसे आत्मरूप से ही देखता है वह 
चाण्डाळ हो चाहे द्विज, वह मेरे लिए बन्द हैं। वही वास्तवमें पुरुष है॥ १६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ad) श्वीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ ; ५३ 


प्रतिबोधं बोधघनं यस्तु वस्त्वनुपश्यति | 
चाण्डालो वा द्विजो वा स गुरुरेवेति मे मतिः। १७॥ 
प्रत्येक बोध में चेतन्यबोधात्मक वस्तु को जो देखता है वह चाहे 
-चाण्डाल हो चाहे क्विज, गुरु ही है ऐसी मेरी मति है ॥१७। 
इति धीरं व्याहरति शंकरेऽर्दाश नान्त्यः । 
धूर्जेटिः पुरतो मौलिस्फूर्जदिन्दुकलः स्थितः ॥ १८ ॥ 
धीरता के साथ इस प्रकार शंकर बोळ ही रहे थे इतने में सामने से 
अंत्यज गाण्ब हो गया और इन्दुकलावारी शंकर सामने दिखाई दिए ॥१८॥ 
भक्त्या भयेन हर्षण युक्तः स विनयेन च । 
तुष्टाव पुरतो दृष्ट्रा gega सविस्मयः ॥ १९ ॥ 
भक्ति से, आदर से, हषं से तथा विनय से युक्त हो विस्मय के साथ 
शंकर ने अष्टमूति शिव की स्तुति की ॥१०॥ 
देहदृष्ट्यास्मि दासोऽहं त्वदंशो जीवदृष्टितः । 
साक्षिदृष्टया त्वमेवाहमिति मे निश्चिता सतिः ॥ २० ॥ 
देह दृष्टि से में आपका दास हूँ। जीवदृष्टि से आपका अंश हूँ और 
साक्षी दृष्टि से आप ही में हूँ ॥२०॥ 
यद्धासा भाति लोकोऽयं यदनालोकसंभवः | 
तस्मै नमोस्तु कस्मैचित्‌ परस्मै स्वात्मने सते ॥ २१ ॥ 
जिसके अज्ञान से समुत्पन्न जगत्‌ उसी के भास से भासित होता है। 
उस वाचामगोचर सत्‌ परमात्मा को मेरा प्रणाम हो ॥२१॥ 
ततः प्रसन्नो भगवानाशीभिस्तमयूयुजत्‌ । 
त्वमपि व्यासवद्याहि मदनुग्रहपात्रताम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रसन्न भगवान्‌ शम्भु ने आशीर्वाद दिया कि व्यास के समान आप भी 
मेरे अनुग्रह पात्र बनें ।।२२॥ 
मयानुशिष्टो व्यासो हि ्रह्मसुत्राणि निर्सेसे । 
यत्र काणादसांख्यादीन्युदुतान्यसतानि मे ॥ २३ ॥ 
मेरे अनुशासनानुसार व्यास ने ब्रह्मसूत्रो को बनाया, जहाँ वैशेषिक 
सांख्यादि मतों का, जो मेरे इष्ट नहीं है, निराकरण किया IRAN 
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तत्र व्याख्या विशिथिला क भ्रिद्विरचिता मृषा । 


दुष्यतामुपयाताश्च बौद्धादेस्ता न संशयः ॥ २४ ॥, 
कुछ लोगों ने उस पर (ब्रह्मसूत्रों पर) अत्यन्त शिथिल व्याख्या लिखी 


जो बोद्धादि से खण्डित भी हुई ॥२४॥ 
ज्ञातथ त्यन्तराद्धान्तस्तन्मतान्यसतानि मे । 


आपिष्य भाष्यं रचय श्‌ तियुक्तिसमाश्चितस्‌ ॥ २५ ॥. 
वेदान्त सिद्धान्त को आप भली भाँति अवगत कर चुके हें । मेरे 


अनभीष्ट उन मतों का निरास कर श्रुति और युक्ति पर अवलम्बित भाष्य 
बनाओ ॥२५॥ 


धर्मं संस्थाप्य परमं तत्वज्ञानं वितीय च। 


दुष्कृतश्च बहिष्कृत्य कृतार्थो मामुपेष्यसि ॥ २६ ॥. 


सनातनधर्म की स्थापना कर, तत्त्वज्ञान का वितरण कर एवं दुष्टों को 
भारत से बाहर निकाल कर आप कृतार्थ हो अन्त में मेरे पास आयेंगे ॥२६॥ 


इत्युक्त्वान्तदंधे शम्भुस्तत्पदाम्भोजसादरात्‌ । 


च्यायन्नचिन्तय-द्टाष्यक्कतये शंकरः PN २७ ॥, 


इतना कहकर भगवान्‌ शम्भु अन्तर्धान हो गये । कृतार्थ हुए शंकर भी 


विश्वनाथ चरण कमल चिन्तन करते हुए भाष्यरचनाथे विचार करने 


लगे ॥२७॥ 
अथ प्रतस्थे भगवानपरेद्युरुषःश्रिथि । 


बदरों डुगंमार्गान्तां गुहास्रोतोमनोरमाम्‌ ॥ २८ N 


दुसरे दिन श्रात:काल भगवान्‌ शाङ्कराचायं बद्रिकाश्रम के लिये प्रस्थान 
करते हैं जो गुफाओं और जलख्नोतों से मनोरम है, दुर्गम मार्ग पार करने 
पर प्राप्त होता है ॥२८॥ 
तत्र गत्वा सशिष्यः स सुधीद्वादशहायनः । 
WA प्रयतो भाष्यं महधिगणपुजितः ॥ २४ ॥. 
बारह वष उमर में आचाय बद्रीनाथ पहुंचे थे । वहां के महषियों ने 
उनका पुजन किया । वहीं उन्होंने अपनी भाष्यरचना की ॥२९॥ 
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विशदं agag दशसुपनिषत्स्वपि | 
गीतासु चाकरोद्‌ भाष्यं श्रुतियुक्तिसमुज्ज्वलम्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मसूत्र पर, दस उपनिषदों पर एवं गीता पर श्रुति एवं युक्तियों से 
समुज्ज्वल भाष्य की रचना उन्होंने की ॥३०॥ 


स॒श्वेताश्वतरं चापि व्याकरोत्परमार्थवित्‌ | 
सनत्सुजातीयमपि नुसिहस्यापि तापिनीस्‌ ॥ ३१ ७ 
श्वेताश्वतर, सनत्सुजातीय तथा नृसिंह पूर्वंतापिनी की भी व्याख्या 
उन्होंने की ॥३१॥ 
तथोपदेशसाहरू मुखप्रकरणान्यपि | 
मुसुक्षहितकारोणि रचयामास देशिकः ॥ ३२ ॥ 
मुमुक्षुओ के हितार्थ उपदेशसाह्ली आदि अनेक प्रकरण ग्रन्थों को भी 
उन्होंने रचना की ॥३२॥ 
तस्मिन्‌ शांकरभाष्याक लोकेऽस्मिश्ुदयं गते । 
भाष्यान्तरतमोज्योतिरिङ्गणानि निलिल्यिरे ॥ ३३ ॥ 
शाङ्कुरभाष्य सूर्ये के उदय होने पर अन्य सभी भाष्य तम के समान या. 
जुगुनू के समान निलीन हो गये NU 
पूजष्यांश्चाघ्यापयामास शमादिगुणसंयुतान्‌। 
निवार पाठयामास भक्तवयं सनन्दनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शमादिगुणयुक्त शिष्यों को उन्होंने भाष्य पढाया परन्छु सनन्दन; को. 
तीन बार पढ़ाया ॥।३४। 
१. युष्मदस्मठत्ययार्थ-भिन्न दृद्यदृशो रयम्‌ | 
अनाद्यविद्यया$मेद्यः स्यादघ्यासः परस्परम्‌ NUR 
परत्र पूवंदृष्टाव-भासोऽध्यासो निगद्यते । 
शुक्तिकायां रजतबत्‌ सुधांशौ सद्वितीयवत्‌ NRN 
आत्मा सामान्यतो छोकै-रहमित्येव गम्यते । 
स्वयंप्रकाशताहेतो-रप्ययं संप्रकाशते ।।३॥' 
अप्नत्यक्षेऽपि गगने बाळास्तलमलादिकान्‌ | 
अच्यस्यन्ति ततोळ्यासः प्रत्यगात्मनि युज्यते NE 
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इर्ष्यावन्तस्ततः केचिदूचुरित्यं परस्परम्‌ । 
कथं नाम स भक्तानामग्रगण्यः सनन्दनः ॥ ३५॥ 
इससे कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या हुई | वे बोलने लगे यह सनन्दन काहे 
का महाभक्त है ॥३५॥ 
अन्येद्युः सुरनद्यास्तं पारस्थं देशिकः स्वयम्‌ । 
आह्वयामास सव्यग्रः पश्यत्स्वेषु सनन्दनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एक दिन अलकनन्दा गंगा के उस पार खड़े सनन्दन को आचायं ने 
दूसरों के देखते व्यग्रता के साथ बुलाया ॥३६॥ 


घावमानोऽग्रतः सोऽपि मध्ये नेवेक्षतापगाम्‌ । 
सा तं रिरक्षिषुः पस्चान्युदञचति पदे पदे ॥ ३७॥ 
आवाज सुनते ही सनन्दन दौड़ पड़े। मागं के मध्य में गङ्गा है यह भी 
ध्यान न रहा। कृपालु गङ्गा देवी ने उनकी रक्षा करने के लिए जहाँ-जहाँ 
यांव,रखा वहीं-वहीं कमल को ऊपर उठाया ॥३७॥ 
पाथोरुहनिविष्टाङिः घ्ररनिमज्ज्य क्षणादमुम्‌ । 
आजगाम गुरु शान्तः प्रसन्नोऽभच्च देशिकः ॥ ३८ ॥ 


कमळ पर पांव पडता गया । अत एव डूबे विना ही आचाय के पास 
गये | इससे आचायं अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥३८॥ 


अध्यामरूपया सर्वा लौकिकी वैदिकी तथा । 
प्रमाणादिव्यवहृति-विष्या दिश्राप्यविद्यया ugu 
नान्तरण ह्याहकारा-ध्यासँ मानादिक भवेत्‌ । 
्रत्यक्षादीन्यतो विदुः URU 
पश्चादयोऽपि कुवन्ति व्यवहारमरेषतः । 
शास्त्रोयेपि न चैवासी गुद्धात्मानमपेक्षते ||७॥ 
्राह्मप्यादिकमध्यस्य विध्यादिः संप्रवत्तते । 
अन्पत्वस्थौत्यकार्यादि यथैवारोप्यते मृषा ॥८॥ 
अनशहेतुमध्यासमिमं निरसितुं सताम्‌ । 
ेदान्तानामशेषाणां ` प्रवृत्तिरबाधहेतवे ॥९॥ 
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तमाश्लिष्य गरुः प्रीतः पद्मपादाभिधां दधौ । 


त्यक्तेष्यादोषकालुष्याः शशंसुस्तं तदाखिलाः ॥ ३६ ॥ 


आचार्य ने उन्हें गले लगाकर 'पद्मपाद' नाम रखा । अन्य सभी ईर्ष्या 
छोड़कर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥।३९॥ 


ततः स निरगाच्छिष्यः सहितो भाष्यकृत्‌ RA: । 
उत्तरामगमत्काशीं विश्वेशसमधिश्चिताम्‌ ॥ ४० ॥ 


बदरीनाथ से आचाय अपने प्रिय शिष्यो के साथ निकले और उत्तर- 
काशी आये । जहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ विराजमान हैं ॥४०॥ 


भाष्यं तद्वीक्ष्य काशीस्था परस्परमिदं जगुः । 
अमानुषः प्रभावोष्स्य दुर्मेतानि निरस्यतः ॥ ४१ ॥ 
काशीवासियो ने उस भाष्य को देखकर परस्पर यही कहना शुरू किया 
-कि दुर्मतनिरास कर इन्होंने अपना मानुषोत्तर प्रभाव दिखाया ॥४१॥ 
कार्य च कारणं योगं विधि दुःखान्तमेव च । 
मतं पाशुपतं धृत्वा . केचित्प्रत्यवतस्थिरे ॥ ४२ ॥ 
काशी में पाशुपतमतावलम्बियों का बड़ा बोलबाला था | कार्ये, कारण 


योग, विधि और gara ये उन के पाँच पदार्थ हें । उनको लेकर कुछ 
पाशुपत आचार्य के पास rami करने आ गये ॥४२॥ 


अस्वतन्त्रं भवेत्‌ कार्य जडजीवौ तथाविधो । 
कारणं परमेशानः सृष्टिस्थित्यादिशक्तिभृत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जीवेश्वरीयसंयोगो योगो भक्त्यादिको विधिः । 
अज्ञाना$धमंसक्तिच्युत्पशुत्वान्तो$न्तिमो मतः ॥ ४४ ॥ 
उक्त पाँच पदार्थों का विवरण इस प्रकार है कि कार्य जड और जीव हैं 
"जो अस्वतन्त्र हैं । कारण पशुपति हैं। सृष्टि स्थिति आदि वे करते हैं। जीव 
और ईश्वर का संयोग (मानस-संयोग) ही योग है। भक्ति उपासना आदि विधि 
है। दुःखान्त पशुत्वनिवृत्ति को ही कहते हैं। जब अज्ञान, अवस और आसक्ति 
इन तीनों की निवृत्ति होती है॥४३-४४ी a 
सहेशधमंप्राप्तिश्च ते लयस्तथा | 
सोक्षप्राप्तियेतः पाशपशुभावविनिहेतिः ॥ ४५ ॥ 
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उसी को मोक्षप्राप्ि कहते हैं । उस समय महेश्वरधमों की प्राप्ति होती | 
है। शिवाद्वेत में जीव का लय होता है।पाशरूपी पशुत्व कट जाता है ॥४५॥ 
न तदयुक्तं न धर्माणां संक्रमो भवति क्वचित्‌ । 
नोत्पद्यतेऽसतः क्वापि सद्भावो नेष्यते यतः ॥ ४६॥. 
आचार्य ने उस पाशुपत मतवालों को जवाब दिया कि कायं कारणादि 
के विषय में कोई खास बात नहीं । मोक्ष के बारे में जो कहते हो कि महेश्वर 
धर्म की प्राप्ति आदि, वह अयुक्त है । क्योंकि महेश्वर के धमं जीवों में 
संक्रान्त नहीं हो सकते | एक का धमं वहाँ से खसक कर दूसरे में जाय ऐसा 
कहीं नहीं होता । तव परमेश्वर सामर्थ्यादि रहित हो जायेंगे। यदि कहो 
कि जीव में पारमेश्वरथमं उत्पन्न हो जाते हैं तो सो भी युक्त नहीं, कारण, 
जीव में वे धर्म पहले असत्‌ थे बाद में सत्‌ हो गये तो “नासतो विद्यते 
भावः” इससे विरोध होगा ॥४६॥ 
लयोऽयं यदि ते नाशः पुरुषार्थविहोनता । 
आच्छन्नसंस्थितिश्चेत्‌ स तदाप्यपुरुषार्थता ॥ ४७॥ 
शिवाद्वत में लय होने का क्या अर्थं है प्रकाश में तम का ल्य होना 
जैसे नाश होना यदि अर्थ है तो अपना नाश कौन चाहेगा ? । जल में नमक 
के समान छिपकर रहना लय का अर्थ है तो वह भी युक्त नहीं । हमेशा के 
लिये चोर के समान कौन छिपकर रहना चाहेगा ॥४७॥ 
कृतहानाकृतोत्थानाच्चार्वाकीयमसन्मतस्‌ । 
नाशान्मध्यममानस्य न जैनमतयुक्तता ॥ ४८ ॥ 
इधर उधर लुके छुपे चार्वाकादि भी काशी में थे। उनका भी संक्षेप 
से आचारं ने निरास किया | शरीर ही आत्मा है इस चार्वाक मतमें जो हम 
K WPA l Ser कोई परिणाम आगे नहीं होगा। यह कृतहान, 
ना करण सुख-दुःख हो रहे हैं 
दो दोष आते हैं | सुख-दुःख हो रहे हैं, यह अक्कतागम ऐसे 
= शरीर से भिन्न शरीर जितना आत्मा है यह जैन मत भी युक्त नहीं | 
= E घटने बढ्ने पर आत्मा को भी घटने बढ़नेवाछा मानना 
SAN बाल्शरीरकात्मा युवा शरीर में अपर्याप्त होगा । और युव' 
रात्मा मोटा होने से शिथिलवृद्धशरीर से बाहर ल गा। जो 
जो घटता बढ़ता है वह एक दिन नष्ट भी होगा । क बही दोष Si चार्वाक 
मत में बताया, उपस्थित होगा ॥४८॥ त वही प 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सर्गः] श्रोमज्जयमङ्गलाचार्यविचरितम्‌ ७ "ह "मरु 


शुन्याज्जगदनुत्पत्तेनं yarang: । 
क्षणिकज्ञानवादश्च स्मृत्ययोगाच्न युज्यते ॥ ४६ N 
शून्य से जगत्‌ उत्पन्न नहीं हो सकता । अतः शून्यवाद असंगत है । 
क्षणिक-विज्ञानवादी बौद्धो का भी मत इसलिये असंगत है कि क्षण-क्षण में 
आत्मा बदलता है तो पूर्वानुभूत का स्मरण नहीं होगा | कारण अनुभव करने 
वाला उसी क्षण नष्ट हो गया स्मरण करने वाला आत्मा अन्य ही है ॥४९॥ 
ggat: परिणामत्वे परिणाम्यस्थिरो भवेत्‌ । 
एतेन करत्तृभोकतृत्ववादिनश्च पराकृताः ॥ ५० ॥ 
बुद्धि सुख दुःखादि आत्मा में आत्मा के परिणाम के रूप में होते हैं-- 
यह वैशेषिकादि मत भी सम्यक्‌ नहीं हैं । क्योंकि परिणाम होने पर परिणाम 
वाला स्थिर नहीं हो सकता । अर्थात्‌ परिणाम अन्दर से ही वाहर आता है; 
जैसे शरीर में फोड़ा विकार है वह अन्दर से ही वाह्र आता है; सुख 
दुःखादि भी अन्दर से बाहर आकर नष्ट हो जाय तो आत्मा धीरे धीरे क्षीण 
होकर नष्ट हो जाएगा | इस विवेचना से नैयायिको का कत्तृत्ववाद सांख्यों 
का भोक्तृत्ववाद एवं अन्यान्य सभी विकारवाद परास्त हो जाते हैं ॥५०॥ 
तस्मात्‌ amagi निर्विकारं ` निरञ्जनम्‌ | 
ब्रह्मवात्मा स्वरूपावस्थितिमोक्ष इति स्थितम्‌ ॥ ५१ N 
इसलिये निविकार निरञ्जन सत्‌ ( शून्य नहीं ) एक अद्दैत ब्रह्म ही 
तत्त्व है । वही आत्मा है । अपने स्वरूप में स्थित होना ही मोक्ष है । यही 
निश्चित सिद्धान्त है ॥५१॥ 
आसेतोहिमशिखरान्तमा च पूर्वा- 
कूपारात्‌ परतरपञ्चिसाब्धिपारम्‌ । 


आतन्वत्‌ करनिकुरम्बमच्तरात्म- 
ध्वान्तानि स्यकुरुत भाष्यभास्वतीयम्‌ ॥ ५२ N 
सेतुबन्ध से हिमाचल पर्यन्त तथा पूवेसमुद्र से पश्चिमसमुद्रपारपर्यन्त 
फेलती हुई शांकरभाष्यसूर्येकिरणों ने अन्तरात्मविषयक अज्ञानतिमिर को 
विलुप्त कर दिया ॥५२॥ 
शङ्राचायंचरिते जयमङ्कलगुम्फिते । 
षष्ठोऽगात्पुर्णंतां सों भाष्यनिर्माणसंग्रुतः ॥ ६ ॥ 
3% 
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शिष्यानध्यापयञ्जातु शिष्याणां शसमावहन्‌ । 
यावच्च व्यरमत्‌ कश्चिदाजगाम द्विजोत्तमः ॥ १ ॥ 
प्रशान्त भाव उद्धावित करते हुए REN को आचार्य पढ़ाते रहे | एक 
चार अध्यापन कार्य पूरा किया जा चुका था। उतने में एक ब्राह्मण पहुँच 
गया ॥१॥ 
विप्रेय वृद्धरूपेण किसध्यापयसीति च। 
चोदिते जगढुः शिष्याः सूत्रभाष्यं स्वनिमितस्‌ ॥ २ ॥ 
वृद्ध स्वरूप उस विप्र ने पूछा कि क्या पढ़ा रहे हो तो शिष्यों ने उत्तर 
दिया कि आप स्वनिर्मितसूत्रभाष्य पढ़ा रहे हैं ॥२॥ 
भाष्यकार वदन्त्येते भवन्तमिदमद्भुतम्‌ । 
ज्ञाताथश्चेदर्थतस्त्वं सुत्रमेकमुदाहर ॥ ३ ॥ 
_ ब्राह्मण ने कहा कि बड़ा आश्चयं है कि ये सब आपको भाष्यकार कहु 
रहे हैं । यदि आप सुनार्थ जानते हैं तो एक सूत्र अथं के साथ सुनाओ ॥३॥ 
नमः सूत्रार्थविद्धचोष्स्तु न ममात्रास्त्यहंकुतिः । 
तथापि चेत्पृच्छति तदर्थतः कथयाम्यहस ॥ ४ ॥ 
हि ल तन को मेरा प्रणाम है । मुझे इस विषय 
न नहा है। फिर भी यदि आप पुछते पूछेंगे 
अर्थ से FET ॥४॥ ह नो पक उसण 
तदन्तरेत्यादिसुत्र तहि व्याख्याहि वेत्सि चेत्‌ । 
इति विप्रोदितः भाह भाष्यकारस्तदर्थतः ॥ ५॥ 
| भाह्मगः-यदि जानते हो तो 'तदन्तर०' इत्यादि सुत्र की व्याख्या करो 
तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्त: प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम्‌' यह पूरा सूत्र 
है | जता के समय अर्थात्‌ चन्द्रलोकादि में जाते समय 
सुक्ष्म भू के से वेष्टित होकर यह जीव गमन करता है। छान्दोग्यादि में 
प्रश्नोत्तर के रूप में यह वात स्पष्ट होतो है ] ब्राह्मण ने जब इस प्रकार 
भरन किया तब आचार्ये बोलने लगे ॥५॥ 
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Ha: संवेष्टितो याति भूतसुक्ष्मैः प्रां तनूम्‌ । 
जैवलिश्वेतकेत्वोस्तत्‌ प्रश्नोत्तरविनिश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मृतात्मा भूतसूक्ष्मो से वेष्टित होकर शरीरान्तर प्राप्त करता है | जेवलि 
और श्वेतकेतु के संवाद से यह निश्चित होता है ॥६॥ 
स्थूलाभिर्वेष्टितो नादिभिः प्रत्यक्षप्रातिकूल्यतः । 
न वासौ याति सुक्ष्माभिरंप्रयोजनतावशात्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मण:--स्थूल जलादि से वेष्टित होकर जीव नहीं जाता। क्योंकि 
प्रत्यक्ष इसमें प्रतिकूल है । स्थूल जल तो जाते हुए दिखाई पड़ता । सूक्षजल 
से वेष्टित होकर जाता है यह भी युक्त नहीं, कारण सूक्ष्मणल वेष्टन निष्प्र- 
योजन है ॥७॥ 
श्रद्धैवाबूपिणी यातुः शान्तिस्तेन हि लक्ष्यते । 
आहुरब्बहुलासग्नावाहुति श्रद्धयान्विताम्‌ ॥ ८ 0 
ही ह जलरूप है। क्यों कि जल शान्ति काः 
प्रतीक है और श्रद्धा से शान्ति होती है) कमंस्थल में आहुति ps ; 
होती है और श्रद्धा से दी जाती है। (वहां आहुति और श्रद्धा मिलकर 
विस्तृत जल होता है ) ॥८॥ 
अकत्तरपि च श्रद्धावशादाहुतिसज्भमात्‌ । 
चन्द्रलोकगतिः कस्माञ्नोररीक्रियते तदा द 
जो यजमान नहीं है, केवल द्रश है, उसके साथ भी तो आहुतिजल श्रद्धा 
से चिपक सकता है । तो वह भी चन्द्रलोक क्यों नहीं जाता ? ॥९॥ 


कत्येकाधिकृता श्रद्धा ह्याहुतेः सुक्ष्मरूपभाक्‌ | 
क त्यभावान्ञाहुतिभिरुदासीनस्य AFA: ॥ १० 
कृतिसमानाधिकरण श्रद्धा ही आहुति के सूक्ष्म भाग को छ 
है । तटस्थ व्यक्ति में कृति नहीं, अतः आहुतिसङ्गम भी | नहीं होता 
ऋत्विजां कृतिसत्वेन चन्द्रलोकः कर्थ न ai 


विप्र:--ऋत्गों में श्रद्धा भी है किया भी है उन को चन्द्रलोक क्यों: 
नहीं मिलता ? । 
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मदीयमिति संकल्पविरहान्मत्विजां हि सः ॥ ११॥ 
यत्रादसीयसंकल्पः कृतिः श्रद्धेति च त्रयम्‌ । 
आहुत्यद्भिभवेत्तत्र saq संवेष्टितः पुमान्‌ q २॥ 
ऋत्िगों में यह मेरा है ऐसा सङ्कल्प नहीं होता । फलसंकल्प, क्रिया 
और थद्धा ये तीन आवश्यक हैं ॥११-१२॥ 
दोयन्ते श्रद्धया ह्यापः पितृभ्यस्तत्सुतादिभिः । 
फलसंकल्पविषयः GANEA TWA ॥ १३ ॥ 
श्रद्धा से पितरों को तर्पण किया जाता है और संकल्प का जो विषय है 
उस को फल मिलता है ॥१३॥ | 
ऋत्विजां फलसंकल्पविषथस्तत्परिक्रयात्‌ । 
यजमानस्तत्फलेन युज्यते दक्षिणादितः ॥ १४ ॥ 
ऋत्विग लोग यजमान को फल मिले ऐसा संकल्प करते हें और यज- 
“मान भी दक्षिणा आदि से ऋत्विगों का परिक्रयण किए होते हैं ॥१४॥ 
वेष्टितोऽवेष्टितो वायं गच्छेत्कि तेनं ते भवेत्‌ । 
चत्या फल निगदितमलं तद्वेष्टनादिभिः n १५॥ 
विप्र:--वेष्टित हो या अवेष्टित इससे मतलब क्या ? श्रतियो में कर्मफल 
' बताया है और वह मिलेगा ही ॥१५॥ 
सैवं अद्धादिराहित्ये नव सम्पद्यते फलम्‌ | 
ह वाजला WA कार्यात इयते ॥ १६ ॥ 
भेडा नहो तो फल ही नहीं हो सकता, यह भी श्रुति 
सिद्धान्त है । उसमें रहस्य यह है कि कि न 
शरीर ही तैयार ह हो पात १” क श्रद्धा न होने से भोग- 
aa कल्पेत भोगाय सुक्ष्मास्बुजनिता तनूः । 
ङ चेज्जायतेऽन्न्न कृतं तद्वेष्टनादिना ॥ १७॥ 
g; Fn र शरीर भोग प्रदान समथ नहीं हो सकता । यदि 
दीजेन जायते उस्न होता है तब वेष्टन वृथा होगा ॥१७॥ 
बी दक्ष: सुक्ष्मेणेतरयोगतः । 
जशक्तिहि कर्माःत्र जलं तच्छक्तिधूडमतम्‌ ॥ १८ ॥ 
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सर्गः ] श्रोमज्जयमद्धुला वार्यवरचितम्‌ १८:५8 ६३ 
आचार्य:--मिट्टी जल कितना भी पड़ा हो किन्तु बीज न होने पर वृक्ष 
तैयार नहीं होता । बीज हो तो इतर संयोग से (मिट्टीजलादिसंयोग से) वृक्ष 
तैयार होता है । वैसे लोकान्तर में इतरवस्तु होने पर भी बीज के विना 
देह नहीं हो सकता । बीज में भी दो अंश है । एक वीजशक्ति दूसरा शक्ति 
धारक । कमं वीजशक्ति है । वेष्टकजल बोजस्थानीय है ॥१८॥ 
अन्तःकरणमस्त्येव सुक्ष्मभूतससुद्भवम_ | 
saq तद्देष्टितो यातुं किमद्सिः स्यात्प्रयोजनम्‌॥ १६ N 
विप्र:--भूतसूक्ष्म से उत्पन्न अन्तःकरण से वेष्टित होकर जीव लोकान्त- 
रादि गमन कर सकता है । जलवेष्टित होने का क्या प्रयोजन है ॥१९॥ 
आब्नह्मलोकादाकोटसन्तःक रणसिष्यते | 
न तस्य बीजभावत्वभेककार्यप्रसक्तितः ॥ २० N 
आचार्य:--ब्रह्मा से लेकर कीटतक सवका अन्तःकरण होता है। उसी 
को बीज मानेंगे तो भिन्न-भिन्न शरीर नहीं बनेंगे। वीज एक होने पर कायं 
भी एक होगा ॥२०॥ 
अत्रिवृत्करणाच्चान्तःकरणाज्न गतार्थता । 
आपस्त्रिवृत्कृता एव कर्त्तारं वेष्टयन्ति ताः ॥ २१ ॥ 
दूसरी बात अन्तःकरण त्रिवृत्कृत (पद्चोकृत) नहीं है। और वह 
अन्त्यकार्य है। उसका विकार द्रव्यान्तर नहीं हो सकता । जल जो हम 
कहते हैं वह सूक्ष्म होने पर भी त्रिवृतूकुत है। अतः उससे शरीरादि निष्पत्ति 
हो सकती है ॥२१॥ 
नास्तिकः श्रद्धया होनस्तन्वन्‌ सुकृतदुष्कृते । 
श्रद्धाविरहितत्वेत न देहाम्तरमाप्नुयात्‌ ॥ २२ | 
विप्र- -बास्तिक श्रद्धा विना ही पुण्य पाप करता है। अतः उसको 
शरीरान्तर नहीं मिलना चाहिये ॥२२॥ 
श्रद्धासासात्यशुन्यो हि न कञ्चिदविद्यते पुसात्‌ । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः ॥ ९३ ' 1 
आचार्य: श्रद्धा से सवंथा रहित कोई भी मनुष्य नहीं होता | कम 
करते समय उसमें उसकी आस्था रहती है । यह पुरुष श्रद्धाश्रचुर है। जित 
की जैसी श्रद्धा वैसा ही वह होता है ॥२३॥ 
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६ - श्रीमदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌ [सत्तमः 


इत्थं विवदतोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ । 
अष्टाहानि व्यतीतानि नेवान्यतरनिग्रहः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह करते हुए आठ दिन तक 
शास्त्राथं होता रहा, परन्तु किसी का भी निग्रह नहीं हुआ ॥२४ी। 
तावम्लानद्युती दुष्टा हिमनीलाचलोपमो । 
पद्मपादोऽग्रहीत्तत््वं स जगौ विमलाशयः ॥ २५॥ 


हिमाचल और नीलाचर के समान शोभायुक्त अम्लान तेजः सम्पन्न उन 
दोनों को देखकर पद्मपाद पहचान गये । निमंलचित्त पद्मपाद बोलने लगे 


॥२५॥ 
शंकरः शंकरः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्सृतः । 
तयोविवादे संवृत्ते किंकरः किकरिष्यति ॥ २६॥। 

शंकर तो साक्षात्‌ भगवानु शम्भु है । और व्यास साक्षात्‌ नारायण हें | 
उनका जहाँ विवाद उत्पन्न होता है वहाँ मेरे जेसा किंकर क्या कर सकेगा 

॥२६॥ - 

तदा प्रसन्नवदनः समभूद्‌ द्विजपुङ्गवः । 

देशिकश्च प्रसन्नात्मा व्यासं तुष्टाव सुष्टुतः ॥ २७ ॥ 
उस समय वे द्विजपुंगव प्रसन्नमुख दिखाई देने लगे। आचार्य ने भी 
व्यास की स्तुति की जब कि सभी आचाय की प्रशंसा कर रहे थे ।।२७॥ 
समास्थाय निजं रूपं व्यासः प्रत्यक्षतः स्थितः । 
प्रत्युज्जगाम तं भक्त्या देशिकः शिष्यसंयुतः ॥ २८ ॥ 
व्यास जी अपना स्वरूप धारणकर प्रत्यक्ष खड़े हो गये । रिष्यों के 
सहित आचार्य ने उनका अभिवादन किया ।।२८॥ 
स्वागत भगवंस्तुभ्यं जगदुद्धारतत्पर । 
व्यस्य वेदान्‌ पुराणानि कृत्वा सूत्राणि योऽक रोत्‌ ॥ २६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आपका में स्वागत करता हुँ । आप जगत के उद्धार में 


तत्पर रहते हे। अतएव आप ने वेदों का वि पुराणों क॑ 
i भाजन णों को 
बनाया। आर सूत्र निर्माण किया ॥२८॥ १4:02 
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सर्ग: | श्रीमज्जयमङ्गलाचायंविरचितम्‌ 


अकाषं साहसं तत्र सूत्राणां भाष्यतायने । 
तत्र सूक्तिडुरुक्त्यादीन्‌ समीकत्त्‌ समहंसि ॥३०॥ 
उनमें सूत्रों पर भाष्य बनाने का मैंने साहस किया । जो भी भाष्य में 
सूक्ति और दुरुक्ति होगी उसका समीकरण अवश्य आप कर देंगे ॥३०॥ 
इत्युक्त्वोपरतस्यास्य भाष्यमादाय हस्ततः । 
प्रसादगुणगम्भीरं eaa सहामुनिः ॥३१॥ ` 
इतना कहकर आचार्य विरत हुए तो उनके हाथ से प्रसन्न गम्भीर 
- भाष्य लेकर महामुनि वेदव्यास ने आद्योपान्त निरीक्षण किया ॥३१॥ 
सुत्रार्थवर्णनपरं स्वपदैहँतढुमंतम, । 
सिद्धान्तयुक्तिकलितं भाष्यं वीक्ष्य स्म तुष्यति ॥ ३२ ॥ 
भाष्य में व्यास जी ने देखा कि सूत्रों का बड़े सुन्दर ढङ्ग से अथ वर्णन 
किया गया है। स्वतंत्र ढङ्ग से परमत निराकरण किया है। सैद्धान्तिक 
युक्तियों की तो भरमार है । देखकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए ॥३२॥ 
सुत्रभाष्यविनिर्माणे साहसं नात्र किचन । 
यत्त, सुक्तिदुरक्तीति मन्ये तत्साहसोदितम, ॥ ३३ ॥ 
व्यास जी बोले कि सूत्रभाष्य के निर्माण में कोई साहस की वात नहीं 
है। हाँ जो आपने सूक्ति दुर्शक्त की बात कही वह निश्चित ही साहस है 
॥३३॥ 
E कथं गोविन्दशिष्यस्य दुरुक्तं सम्भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
पदवाक्यप्रामाणानां पारावारीणतां यतः ॥ ३४ ॥ 
भला पद-वाक्य प्रमाण (व्याकरण मीमांसा न्याय) पारावारीण गोविन्द 
शिष्य का भो कहीं दुरुक्त सम्भव है ? ॥२४॥ 
व्याख्या बहुतरा जाता जनिष्यन्ते तथेतराः । 
न ता मदीथहुदयं engi कदाचन ॥ ३५ ॥ 
व्याख्यायें बहुत हो गई और होती रहेंगी । पर वे सब मेरे हृदय भाव 
का स्पशं नहीं कर सकती ॥३५॥ 
व्यार्याहीतः परं सर्वं सम्यगास्रायसस्तकम्‌ | 
जगद्धिताय भद्रं ते गमिष्यामोऽधुना वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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६५ 


६६ श्रीमदाद्यशङ्कराचार्यचरितम्‌ [सप्तमः 


अब इसके बाद सभी उपनिषदों पर भी व्याख्या लिखो, जिससे जगत्‌ 
का कल्याण हो | आपका कल्याण हो । अब मैं बिदा लेता हूँ ॥३६॥ 
भगवन्‌ विहितं सवं ग्रन्थैः प्रकरणेरपि। 
मृहुततंमात्रमत्रेव स्थातुमभ्यर्शयास्यहस्‌ ॥ ३७ ॥ 
भगवन्‌ ! उपनिषद्‌ व्याख्यान भी कर लिया गया है। जगदुपकाराथ॑ 
अन्य प्रकरण ग्रन्थों का भी निर्माण हो गया है। बस एक प्रार्थना आपसे 
यह है कि एक मुहुत्त के लिए आप यहीं ठहर जाय ॥३७॥ 
पुर्णमायुगंत मेऽद्य शुभेयं मणिर्काणका । 
त्वत्सांनिध्यं वहन्नेव वपुरेतत््वजाम्यहस्‌ ॥ ३८ ॥ 
आज मेरी भायु पूर्ण हो रही है। यह मणिकणिका भी अत्यन्त शुभ 
स्थान है। आपके सांनिध्य में ही में अपना यह शरीर त्याग दूं ऐसी मेरी 
इच्छा है (द्रष्टव्यः-यद्यपि माधवीय शंकर दिग्विजय में बदरीनाथ से आचरं 
काशी गए ऐसा लिखा है। और मणिकणिका काशी में अत्यन्त प्रसिद्ध भी 
है । तथापि काशी से प्रयाग की ओर जाते समय दक्षिण की ओर बताया 
है। प्रसिद्ध काशी से प्रयागराज दक्षिण नहीं किन्तु पश्चिम है। अतएव 
माधवाचायं को काशीपद से उत्तरकाशी ही अभिप्रेत प्रतीत होता है। 
उत्तरकाशी में भी मणिकणिका है) । 
इत्याकण्यं जगो व्यासो जगत्कल्याणकारणात्‌ । 
मेवं कार्षोन्महत्कार्यं शिष्टं विद्याप्रचारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यह सुनकर व्यास जी बोले कि ऐसा मत करो । आपका बहुत बड़ा 
कार्य विद्या प्रचार अभी अवरिष्ट है ॥३९॥ 
अष्टायुविधिना नीतो ददुरष्टौ महर्षयः । 
ददाम्यहं षोडश ते मुमुक्षणां हितार्थतः॥ ४०॥ 
विधाता ने आठ वर्ष आयु आपको दी । महरषियों ने आठ और बढ़ा 
दिया | मैं मुमुक्षुह्ताथं आपको सोलह वर्ष और देता हूँ ॥४०॥ 
तिष्ठत्वदृषितं JA भाष्यमाचन्द्रतारकम्‌ | 
इत्युक्त्वान्तरधात्क्ृष्णो देशिकस्पृष्टपाद्विभुः ॥ ४१ ॥ 
यह दूषण रहित विमल भाष्य यावच्चन्द्रदिवाकर प्रकाशित रहे | इतना 
कह कर व्यास जी अन्तर्धान हो गये ॥४१॥ 
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सगः] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यचिरचितम्‌ 


अथ कारयितुं भाष्ये वात्तिकं भाष्यकृद्‌ गुरुः । 


कुमारिलेन भट्टेन प्रतस्थे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ४२॥ 


इसके बाद भाष्यकार भाष्य पर कुमारिल भट्ट के द्वारा विस्तृत वात्तिक 
कराने के लिए दक्षिण की ओर रवाना हो गये ॥४२॥ 


सितासिते यत्र देशे संगते सरिते शुभे ।' 
यत्राप्लुत्य दिवं यान्ति प्रयागं तमगाद्‌ गुरुः ॥ ४३ ॥ 
जहाँ गौर तथा श्याम दो शुभ सरिताएँ मिळती हैं, जहाँ स्नान कर 
लोग स्वग प्राप्त करते हैं उस पुण्यभुमि प्रयाग में आचायं पहुँचे ॥४३॥ 
तत्र सस्नौ ्रिवेण्यां स सशिष्यस्तां समस्तवीत्‌ | 
अस्मरच्च निजां खिरधां जननीं शोकमषिणीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शिष्यों के साथ आचा ने त्रिवेणी में स्वान किया । त्रिवेणी की स्तुति 


की । शोक को सहन करते हुए जीवन व्यतीत करनेवाली स्नेहयुक्त अपनी 
माता का आचार्ये ने त्रिवेणी में स्मरण किया ॥४४॥ 


खात्वा विश्रामसकरोत्तीरे तरुतले सुधीः। 
लोकवार्ता तदाऽशरोषीत्ल्लानागतजनेरिताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आचार्य ने स्नानोत्तर तीरस्थ तरुतल में कुछ देर विश्राम किया । उस 
समय स्नान के लिए आये हुए लोगों से यह लोकवार्ता सुनने में आई ॥४५॥ 
अहो गिरेरवप्लुत्य प्रामाण्यं साधयन्‌ भुतः । 
परिहत्तुं गारुद्रोहं प्रविवेश तुषानलम्‌ ॥ ४६॥ 
अहो ! केसे महान्‌ पुरुष | पर्वत से छलांग मार कर जिन्हे श्रुति 
प्रामाण्य सिद्ध किया वे गुरुद्रोह के प्रायश्चत्तार्थं तुषानल (भूसे की अग्नि) में 
प्रविष्ट हो गये ॥४६॥ 


बहुभिर्वासरेरय्निः शने रेनमजज्वलत्‌ | 
स॒ धीरहृदयो नेव गणयामास वेदनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बहुत दिनों से उन्हें अग्नि धीरे धीरे जला रही है। वे महाधीर हैं, जो 
जलनवेदना की गणना नहीं कर रहे हैं ॥४०॥ 
तच्छु त्वा सत्त्वरं प्राप देशिकोऽनलसस्थितम्‌ | 
प्रभाकरप्रभृतिभिः परीतं साभ,लोचनः।। ४८ ॥ 
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६७ 


६८ श्रीमदाद्यशङ्कराचार्यचरितम्‌ [सपतमः 


यह सुन कर यथाशीघ्र ही आचार्य अग्निस्थित कुमारिल भट्ट के पास 
पहुँचे । अश्नु नयन प्रभाकरादि शिष्य चारों ओर बेठे थे ॥४८॥ 
तुषाय्निदरधसर्वाङ्गोऽवशिष्टमुखपङ्कजः | 
आयान्तं दुरतो दिव्यदेहमैक्षिष्ट शंकरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुषानल से कुमारिळ भट्ट का सारा शरीर दग्ध हो गया था । केवल 
मुख कमल ही अवशिष्ट था । उन्होंने दूर से ही आते हुए दिव्य देहधारी 
शंकर को देखा ॥४९॥ 
sa दिव्यकान्तिमन्तिके समुपागतस्‌ | 
विलोक्य मुदितः शिष्येजंगत्पुज्यमपुजयत्‌ ॥ ५० ॥ 
आचार्ये के विषय में कुमारिळ ने पहले भी बात सुन रखी थी । दिव्य- 
कान्ति सम्पन्न आचायं जब पास में आए तो उनको देखकर कुमारिल बड़े 
हर्षित हुए और अपने शिष्यो से उनकी पूजा करवाई ॥५०॥ 
कथं निजाङ्गं दहसि वेदधर्सावनक्षमस_ | 
विहितं वात्तिक पूर्वे तन्त्रे फत्तंव्यमृत्तरे ॥ ५१॥ 
आचार्य ने कहा--वेदधर्म रक्षा करने में समथे अपने ही शरीर को 
आप केसे जला रहें हुँ । पुर्वतन्त्र में आपने वात्तिक बनाया । उत्तर तन्त्र 
(वेदान्त) में बनाना बाकी है ॥५१॥ 
इत्याचार्यवच: श्रत्वा हृष्टतनूरुहः । 
अन्रवीदेशिक॑ प्रीत्या bs ॥ ५२॥ 
आचाय वचन सुनकर भट्ट उनके दशन से ही आराम का अनुभव करते 
हुए प्रसन्नता के साथ बोले ॥५२॥ 
प्रख्यात भुवि सर्वत्र भाष्यं दिव्यं भवत्कतम | 
द्रष्टुसिच्छास्यह सम्यग्‌ दग्धाङ्गोषपि सुधोपमम_॥ ५३ ॥ 
आप का दिव्य भाष्य संत्र संसार में प्रख्यात हो चुका है । मैं भी उस 
सुधोपम भाष्य को दशघाङ्ग होने पर भी सम्यक्‌ देखना चाहता हूँ ॥५२॥ 
न दाहो घर्मनिष्ठस्य करोत्यण्वीमपि व्यथाम । 
इत्युक्त्वा भाष्यमादाय लुलोके च जगाद च ॥ ५४ ॥ 
मैं धर्म में दृढ़ है अतएव शरीर जलने की थोड़ी भी व्यथा मुझे नहीं हो 
रही । ऐसा कह करहाथ में भाष्य लिया । उसे देखा और कहा ॥५४॥ 
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सर्गः] श्रीमज्जयमञ्गलाचायंविरचितम्‌ गत ६९ 


अध्यासभाष्ये कत्तव्यमष्टसाहसत्रवात्तिकम | 
परं गृहीतदीक्षोऽहमित्यस्ति महती व्यथा ॥ ५५॥ 
अध्यासभाष्य में आठ हजार रहोकर्वात्तिक वनने चाहिए । किन्तु मैंने 
आत्मदाहदीक्षा ले ली, इसके लिए अफसोस है (द्रष्टव्यः--कुमारिल भट्ट 
अध्यास भाष्यपर्यन्त ही सम्यक्‌ देख सके ऐसा इससे अवगत होता है । ओर 
बह उचित ही है। कारण दग्धशरीर होने से अधिक देखना उनके लिए 
सम्भव नहीं था। अन्यथा कम से कम चतुःसूत्री पर्यन्त की बात करते) 
॥५५॥ 
श्र तिप्रामाण्यममलं संतिष्ठापयिषुः पुरा । 
लोकवेदादिसंसिद्धमप्यहं न्यहनुवीश्वरम्‌॥ ५६ ॥ 
श्रूति प्रामाण्य को स्थिर करने के लिए मैंने प्रथम लोक बेद युक्ति सिद्ध 
भी परमेदर का अपलाप कर एक महान्‌ पाप किया ॥५६॥ 
कि चाहं यद्गुरोः सर्वं बोद्धतन्त्रमवागमम्‌ । 
तमेवामदंयं . तेन द्वितीयं दोषमाप्रवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
फिर मैंने जिस गुरु से पूरा बौद्धशास्त्र पढ़ा उसी गुरु को बुरी तरह 
से शास्त्रार्थं में हरा कर दूसरा पाप भी किया ॥५७॥ 
असमर्थः पुरा जेतुमविज्ञाततदाशयः | 
तदीयशरणापन्नः सिद्धान्तानध्यगीष्यहस्‌ ॥ ५८ ॥ 
बौद्धो का आशय बराबर न समझ सकने से उन्हें जीतना मेरे लिए 
शक्य नहीं हुआ, तब मैंने उनकी शरण में जाकर उनके सिद्धान्तों का अध्य- 
यन किया ॥५८॥ 
वेदान्‌ प्रादुदुषत्सोऽपि कदाचन कुशाग्रधीः । 
तथागतस्तवाक्षिभ्यामभ्यपप्तत्‌ किलाशु से ॥ ५९ ॥ 
एक समय कुशाग्र बुद्धि तथागत ने वेदों का खण्डन करना शुरू किया। 
तब मेरी आँखों से आँसू गिर पड़ा ॥५९॥ 
तदन्ये वीक्ष्य मां औौतं प्रति शङ्कितचेतसः । 
अहिसावादिनोऽप्युच्चैरुच्चाटयितुमाययुः \॥ ६० ॥ 
दूसरे शिष्यों ने जब यह देखा तो उन को मेरे प्रति यह शंका हो गयी 
कि यह श्रू तियों का भक्त है । ऊँचे अहिंसावादी होते हुए भी उन्होंने मेरा 
उच्चाटन करने का निश्चय किया ॥६०॥ 
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७७ ' श्रीमदाद्यशङ्कुराचार्थचरितम्‌ [सत्तमः 


अपातयन्नुच्चतरात्सौधाग्रान्मामसर्ष णा: । 
यदि वेदाः प्रमाणं स्युर्मा रक्षेयुस्तदान्रवस्‌ ॥ 
यदिशब्दं प्रवदतो हृदि संशयसुचकम्‌ । 
व्यनङ्क्षीदेकचक्षुमं रक्षितिऽपि कलेवरे ॥ 
ततोऽपेत्य कथंचिच्च तन्मतं ससमदंयस | 
निराकृताः समे बौद्धा राजसाहाय्यतो मया ॥ ६१ ॥ 


मैं किसी प्रकार वहाँ से वच निकला | और उनके मत का खव मर्दन 
किया | फिर राजसहाय पाकर सारे वोद्धो का सफाया किया ॥६१॥ 
(ष्टव्यः-“ततोऽपेत्य” इस जोक से पुर्व में “अपातयत्‌” इत्यादि दो 
स्छोक माधवीयशंकरदिग्विजयानुसार लिखे गये हैं। परन्तु प्रथम सगं में 
पहाड़ पर से कुमारिल के कूदने का वृत्तान्त आता है । और वहाँ भी वेदप्रा- 
माण्य के आधार पर वच निकलते हैं। और पहाड़ से कूदने पर आंख फटी 
ऐसी किवदन्ती प्रसिद्ध है । ऐसी स्थिति में पूर्वापर सङ्गति नहीं बैठती । 
कुमारिल एकाक्षि होकर राजसभा में आए ऐसी कोई सूचना भी पुवं में प्राप्त 
नहीं है । अतः दो इलोकों की संख्या यहाँ पर नहीं दी गयी । वस्तुतः आध- 
निक मस्तिष्क से विचार करें तो यहाँ का प्रसङ्ग यथार्थं प्रतीत होता है। 
कारण एक यह कि प्रयाग या उसके आस पास में कोई ऐसा सीधा खड़ा 
दा है नहीं जहाँ से कूद कर जमीन पर सीधे आ सके | दूसरा हनुमान्‌ जी 
समान दुर तक छलांग मारी यह भी दिमाग में बात नहीं जँचती | और 
यहाँ का प्रसङ्ग तो वडा सुगम है | अहिंसावादी होने से वे यदि शस्त्र से 
$ डालते हें तो बदनामी होना निश्चित था | अत: लोगों को यह दिखाने 
लए कि अपने आप गिर गये--सौधाग्र से धक्का देकर नीचे गिराया | 


इलोकों को हटाने मात्र से सङ्गति बेठ जाने से यहाँ के दो इलोको को ही 


संख्या बिना लिख को को दोनों जँचते हों तो दोनों 
को ग्रहण करने ji हम. को दोनों असङ्ग जँचते हों तो दोनों | 


पाठान्तर तथा प्रक्षेपर्पेण स्वीकरणीय 
दिखाया है | द्र. १-४६ और १०४९ की हिन्दी व्याख्या) ॥६१॥ 
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सर्गः] श्रीमज्जयमज्भूलाचाय विरचितम्‌ NO ७१ 


एकाक्षरप्रदातारं प्रतिचक्षीत यो गुरुम्‌ । 
नरकं यात्यसौ कि नु सवंसिद्धान्तदायिनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एक अक्षर को भी देने वाले गुरु का प्रत्याख्यान कर मनुष्य नरक में 
जाता है। फिर सर्वेसिद्धान्तदायी गुरु का प्रत्याख्यान करने वालों की 
बात ही क्या ॥६२॥ 
Wa भवान्ञाचरिष्यमिदं व्रतम्‌ । 
भवद्दष्ट्या नष्टपापः किन्त्वद्यैषा वृथेव गोः ॥ ६३ 0७ 
यदि आप पहले ही मिलते तो में यह ब्रत धारण न करता। आप के 
दर्शन से नष्टपाप होता । परन्तु अब यह सब वात व्यथं ही है ॥६श॥ 
वार्तिकं शाबरे भाष्येऽरचयं तद्देव हि । 
भवद्भाष्ये विधातुं मे बाञ्छा जातापि निष्फला ॥ ६४ 0 
शाबरभाष्य पर. मैंने वात्तिकरचना की। आप के भाष्य पर भी 
वात्तिक बनाने की इच्छा हो रही थी, परन्तु वह इच्छा अब निष्फल ही 
है ॥६४॥ 
सैवं वद कथं पापं त्वयि धर्माभिरक्षणे। 
उज्जीवयाम्यहं सद्यः करकाम्बरक्षणातक्षणात्‌ ॥ ६५ N 
आचारय :--आप धर्मरक्षक हैं। आप में भला केसा पाप । शरीर को 
तो मैं कमण्डलुजल के प्रोक्षण से ही क्षण में ठीक किए देता g ॥६५॥ 
आचार्यवर्यवचनं sem भट्टोऽगिरद्‌ गिरम्‌ । 
अपि शुद्धं प्रभो लोकविरुद्धं युज्यते न मे ॥ ६६ ॥ 
आचार्य का वचन सुन कर भट्ट जी ने कहा भगवत्‌ ! शुद्ध होने पर भी 
लोकविरुद्ध कार्य मेरे लिए युक्त नहीं है NGA 
शक्तोऽस्यशङ्क arg कत्तं दातुं च जीवितम्‌। 
किन्त्वहं जननिन्द्यः स्यामारब्धं कार्यमेव से ॥ ६७ ॥ 
आप मुझे निष्पाप बनाने में समर्थ हैं। जीवन देने मे भी शक्त हैं। फिर 
भी मैं लोकनिन्द्य होङँगा । ब्रतपूर्वक प्रारम्भ किए कमं को पुरा करना ही 
चाहिए ॥६७॥ 
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७२ - श्रीमदाद्यशङ्कराचार्यचरितम्‌ [सप्तम: 


धन्योःस्स्यसारसंसारपद्धुःमग्नो$पि सांप्रत । 
भवहुशनसगत्या पुतोऽस्म्यखिलपातकात्‌ ॥ ६८॥ 
असारसंसारपङ्कमग्न होने पर भी में आप के दर्शन और संगति से 
इस समय धन्य हूँ, समस्त पापों से पवित्र हो रहा हूँ ॥६८॥ 


आदिश्य तारक मन्त्रं तारयेथा जगत्प्रभो । 
मण्डनो मम शिष्यस्तु कत्तंव्यं साधयिष्यति ॥ ६ ॥ 


आप मुझे तारक मन्त्र का उपदेश कर मेरा उद्धार करें कतव्य 
कर | 7 
(वात्ति कनिर्माणादि) मेरा शिष्य मण्डन पूरा करेगा ॥६९॥ E 


SET भवता भाव्यमिह यावत्त्यजाम्यसून | 
इति _गुनन्त त ब्रह्म दिदेश भवदेशिकः ॥ ७० n 
आप HRA यहीं पर रहें जब तक मैं अपने प्राणों को DS | इस प्रकार 


कहते ` © ओंकार 
< लि भट्ट को आचाय॑ ने तारक ब्रह्म (ओंकार) का उपदेश 


गिरं स्वामुपसंहृत्य वोक्षमाणश्च देशिकम्‌ | 
सत्ये प्रशमितस्वान्तः प्रतस्थे धाम वेष्णवम्‌ ॥ ७१ ॥ 


अपनी वाणी का उपसंहार कर आचार्य का दर्शन करते-करते ही सत्य 


में अपने मन को कुमारिल भट्ट ने प्रशान्त 
न्त किया 
ओर प्रस्थान किया ॥७१॥ be 


उद्गच्छन्‌ पथि सपदि स्वकं स्वरूपं 
कोमारं शिखिवरवाहनं षडास्यम्‌ । 
सन्दश्य क्षणमिव स क्षणप्रभाभं 
धाम स्वं परमभि 
धर राममाससाद ॥ ७२ ॥ 
IRR 
र छोड़कर ऊपर की ओर उठते हुए मागं में अपना मयूर वाहन 


स्वामी 


शंकराचार्यचरिते जयमङ्भलगुस्फिते । 
सप्तमो व्यासभट्टाध्यां a यत्र सोऽगमत्‌ ॥ ७॥ 
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अथाष्टमः सगं: 


प्रतस्थे भाष्यकुद्र वातीरे माहिष्मतीं पुरीम्‌ । 
जलहारीः स पप्रच्छ मण्डनौको जगद्गुरुः १॥ 
भाष्यकार ने प्रयाग से रेवातीर स्थित माहिष्मती पुरी की ओर प्रस्थान 
किया । रास्ते में पनिहारिनों से आचार्य ने मण्डन का घर पूछा ॥१॥ 
ता दिव्यवपुषं दुष्टा पुरुषं हृष्टमानसाः । 
देशिकेन््रं जगर्नार्यो जलाहारनिपान्विताः ॥ २॥ 
पानी का घडा लिए हुए वे नारियां दिव्य पुरुष आचार्ये को देख कर 
प्रसन्न हुई और बोलने लगीं ॥२॥ 
स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणसिति कीरवाक्‌ | 
यत्र प्रवत्तंते द्वारे तन्मण्डननिकेतनम्‌ ॥ N 
प्रमाण स्वतः है, प्रमाण परतः है यह शास्त्रार्थं जिस के घर द्वार पर 
तोते करते हों वह मण्डन का घर है ॥३॥ 
फलदं कर्मं फलदः परमात्मेति कीरगीः । 
यत्न प्रवर्तंते द्वारे तम्मण्डननिकेतनस्‌ ॥ ४ ॥ 
फलदाता कर्म है, फलदाता परमेश्वर है ऐसा शास्त्रार्थ जिस घर के 
द्वार पर तोते करते हों वही मण्डन का घर है ॥४॥ 
ध्रवं जगदिदं नेदं श्ुवसित्यपि कीरगीः । 
यत्र प्रवर्तते द्वारे तन्मण्डनतिकेतनस्‌।। ५ N 
जगत्‌ सत्य है, जगत्‌ असत्य है ऐसा शास्त्राथं जिस घर के द्वार पर 
तोते करते हों वह मण्डन का घर है ॥५। 
पिहितद्वारमालोक्य gii वेश्म देशिकः । 
| योगिराड व्योममार्गेण गेहस्यान्तरवातरत्‌ ॥ ६ ॥ 
f मण्डन के घर के पास पहुँचे तो दरवाजे अन्दर से बन्द पाये । अन्दर 
जाना कठिन देख कर योगबल से आचार्य ने आकाशमाग से घर के अन्दर 
प्रवेश किया ॥६॥ 
व्यासं च जेमिनि चेव समाहूय तपोबलात्‌ । 
श्राद्धे पादौ नेनिजानसपश्यन्मण्डन गुरु- ॥ ७ | 
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Vo श्रीमदाद्यशंकराचायंचरितम्‌ [ अष्टम 


तपोवल से व्यास और जेमिनि को वुला कर श्राद्ध में उनके पाँव घोते 
हुए मण्डन को आचार्य ने देखा | [द्रष्टव्य:--व्यास की चिरजीविता तत्र-तत्र 
प्रसिद्ध है । जेमिनि के विषय में संभवतः जेमिनीय ब्राह्मण में प्रसिद्ध जेमिनि 
ही यहाँ दिग्विजयकार के अभिप्रेत होंगे । गवेषक तो उस समय के व्यास TA 
पर विराजमान व्यास एवं कमंकाण्डाचायं यहाँ अभिप्रेत मानते हें] ॥७॥ 


*अभिनन्दितमप्येव मुनिभ्यां वीक्ष्य तं यतिम्‌ । 
कुपितोऽभूत्‌ कुतः श्राद्ध-काले यतिरुपागतः ॥ ८ ॥ 
व्यास तथा जैमिनि इन दोनों ने संन्यासी देखकर आचार्य का अभिन- 
न्द॒न किया । उसे देख कर भी मण्डन कुपित हो गया कि श्राद्ध के समय 
ह संन्यासी कहां से आ गया ॥८॥ 
दुषयन्तं क्रूरदृशा व्यासः प्रोवाच मण्डनम्‌ | 
सा दृषय यति त्यक्त-सर्वेषणमनिन्दितम्‌ ॥ 5 ॥ 


१. अभिनन्दितमप्येप मुनिम्यां बीक्ष्य तं यतिम्‌ । 
कुपितोऽभत्तयोस्तत्र वात्तेवं . समवत्तत ॥ १॥ 
कुतो मुण्डधागलात्‌, पन्थाः पृच्छते पृष्ट आह किम्‌ । 
पन्था:, पीता किमु सुरा मैवं श्वेता यतः स्मर ॥ २ ॥ 
कित्वं जानाति तद्वर्णमहं वर्ण भवान्‌ रसम्‌ । 
मत्तवदुभाषसे स॒त्यं मत्तस्य तव दुष्टिः ॥ ३ ॥ 
कन्यां वहसि दुर्वुद्धे गर्दभेनापि दुर्वहाम्‌ । 
कन्थां वहामि ga तव पित्रापि दुर्वेहाम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्यक्त्वा पाणिगृहीती स्वामशक्त्या परिरक्षणे । 
शिष्यपुस्तकभारेच्छोर्न्याख्यात ब्रह्मनिष्ठता ॥ ५ u 
ii गुरोः कुलात्‌ । 
Raa: शुश्व पमाणस्य व्याख्याता कर्मनिष्ठता ॥ ६॥ 
वीरहत्यामवासोऽसि वल्लीनुद्वास्य यत्नतः । 
आात्महत्यामवासस्त्वमविदित्वा पर पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
दौवारिकान्‌ वञ्चयित्वा कथं स्तेनवदागतः | 
भिनुम्योः्ममदत्वा त्वं स्तेनवद्‌ भोक्ष्यसे कथम्‌ ॥ ८॥ 
इत्थ प्रवदतोः प्राह व्यासो मध्ये हि मण्डनम्‌ । 
मा ga यति त्यक्तसर्वेपणमनिन्दिनम्‌ ॥९॥ 

माषवीयशंकर दिस्विजयानुसार यह पूर्व मुद्रित पाठ हूँ 1) 
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. सर्गः] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ 2 ७५ 


मण्डन क्रूर दृष्टि से ( गुस्से से ) संन्यासी ( आचायं ) को देख रहाथा 
मानो ( अपशकुन बता रहा था ) तव व्यास जी ने कहा हे मण्डन ! सर्वेष- 
णात्यागी संन्यासी दोष रहित होते हैं, उन्हें दूषित मत करो ॥९०॥ 
अभ्यागतो यतिर्नाम विष्ण्रेव न संशय: । 
निमन्त्रय परं धर्ममनुस्मृत्य यतीश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
अभ्यागत संन्यासी साक्षाद्‌ विष्णु ही हैं, इसमें संशय नहीं है। गृहस्थों 
का परमधर्म समझकर यतीश्वर को निमन्त्रण दो ॥१०॥ 
ससंध्षमसुपस्पृश्य व्यासाज्ञप्तः स सण्डनः । 
भैक्षाय धमंविद्वर्यो न्यमन्त्रयत देशिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
यह सुनते ही संभ्रम के साथ धमंवेत्ता मंडन ने आचमन कर आचार्य 
को भिक्षार्थं निमन्त्रण दिया ॥११॥ 
विवादभेक्ष्ममिच्छामि सर्वेत्रान्न॑ न दुलभम्‌ । 
तशैवास्तु पर साक्ष्यं कस्य स्यात्‌ कः पणो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
आचार्ये ने कहा- अन्न की भिक्षा सवंत्र सुलभ है । शाख्नार्थ की भिक्षा 
मैं चाहता हूँ । मण्डन ने कहा--ठीक है, परन्तु साक्षी कोन होगा ? और 
शर्तं क्या रहेगी ॥१२॥ 
तत्राहतुर्म निवरो साक्षिण्युभयभारती । 
अवेदिति तथैवास्त्वित्याह्‌ हर्षेण देशिकः ॥ १३ ॥ 
दोनों मुनियों ने कहा साक्षी तो उभयभारती हो सकती है। आचायं 
ने सहषं उसे स्वीकार किया ॥१३॥ 
misa स्यात्पराजिता विजेतुः शिष्यतां ब्रजेत्‌ । 
स्वमाश्रमं परित्यज्य विजेत्राक्नममाण्तुयात्‌ ॥ १ ४७ 
शत्त यह रहेगी कि पराजयी विजयी का शिष्य बने अपना आश्रम 
छोड़कर विजेता का आश्रय स्वीकार करे ॥१४॥ 
स्वीकृत्य समयं ad WET: पण्डिताग्रणीः 1 
श्वस्तनाद भविता नित्यं शास्त्रचर्चति संजगों ॥ 1५ ॥ 
समस्त शर्तों को स्वीकार कर पण्डितवर मण्डन ने कहा कि कल से 
नित्य शास्रार्थ हुआ करेगा ॥१५॥ 
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पार श्रीमदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌ [ अष्टम: 
तथेति देशिको रात्र रेवातीरे शिवालये । 
अत्यगादपरेयुश्च यथाकालमुपस्थितः ॥ १६ ॥ 
ठीक, कहकर आचायं भी उस रोज रात रेवातीर पर शिवालय में 
बिताकर दूसरे दिन ठीक समय पर उपस्थित हुए ॥१६॥ 
साक्ष्वाय गदिता माले न्यधाइुभयभारती । 
तत्कण्ठयोर्लानमालभग्नत्वं प्रतिजानती ॥ १७॥ 
साक्षी होने के लिये कहने पर उभयभारती ने दोनों के गळे में यह 
प्रतीज्ञा करती हुई एक एक हार डाला कि जिसकी माला सूखेगी उसकी 
पराजय है ॥१७॥ 
गृहकार्याण चक्के सा भेक्ष्यभोजनहेतवे । 
उभयोर्वादिनोदेवी सत्यधसंव्यवस्थिता ॥ १८ ॥ ` 
उभयभारती भिक्षा भोजनादि के लिये गृह कार्य करती रही । वह सत्य- 
धर्म निष्ठावाली थी ॥१८॥ 
पक्षश्च प्रतिपक्षश्च सम्मुखाभ्यां TATAHAN | 


aii परिगृहीतं च विचारायादितः स्फुटम्‌ ॥ १६ ॥ 


दोनों ने एक दूसरे के सामने स्वमतानुसार विचारार्थ पक्ष और प्रति- 
पक्ष का ग्रहण किया ॥१९॥ 
ब्रह्मक परमार्थसच्चिदमलं विश्वप्रपश्चात्मना 
शुक्तो रूप्यपरात्मनेव बहुलाज्ञानावृतं भासते । 
तज्ज्ञानाधिखिलप्रपश्चनिलया स्वात्मन्यवस्था परं 
निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं भानं श्रू तेमस्तकम्‌ ॥ २०॥ 
रह्म ही एक परमाथ सत्य है । वह चिद्रूप है। अज्ञान मल से रहित 
है | अज्ञानावृत होकर समस्त प्रपञ्च के रूप में वही भासित होता है । जैसे 
शुक्ति चाँदी के रूप में प्रतीत होती है। : ब्रह्म का ज्ञान होने पर सारा विश्व 
विलीन होता है आत्मा ला में स्थित होता है । यही परम निर्वाण 
हे जिसके वाद पुनः जन्म हीं होता | इसमें प्रमाण वेदान्त है ॥२०॥ 
इति प्रतिज्ञामगदीच्छकरो लोकशंकरः | 


विश्वरूपस्तदा स्वीयां प्रतिज्ञामाह कर्मठः ॥ २१ ॥ 


७६ 
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ai] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ शि 


इस प्रकार आचार्य शंकर ने अपनी प्रतिज्ञा की। तब विष्वरूप ने 
अपनी प्रतिज्ञा सुनायी ॥२१॥ Boe 
वेदान्ता न प्रमाणं चितिवपुषि पदे तत्र त्‌। 
पूर्वो भागः प्रमाणं पदचयगमिते कार्यवस्तुन्यशेषे 
शब्दानां कार्यमात्रं प्रति समधिगता शक्तिरभ्युन्नताना । 
कर्मभ्यो सुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृतामाऽऽयुषः स्यात्समाप्तेः ॥२२ 
वेदान्त चिद्रूप परमात्मा में प्रमाण नहीं है । कारण सिद्धवस्तु में 
शक्तिग्रह ही संभव नहीं है। पदसमुदाय प्रतिपाद्य कार्य वस्तु में पूवकाण्ड 
प्रमाण है। क्योंकि उत्तम वृद्ध प्रेरित मध्यमवृद् की प्रवृत्ति से अणु 
शब्दशक्ति कार्यमात्र के ही प्रति अवगत होती है । मुक्ति कर्म से ही हो 
है। समस्त आयु कर्मे करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त होता है ॥२२॥ 
सध्याहने शंकर प्राह मिक्षार्थमुपगच्छतु | 
भारती मण्डनं प्राह भोजनायोपगच्छतु ॥ २३ ॥ 
मध्याह्न समय में भारती ने आचार्य को कहा--भिक्षा के लिए आइये | 
और मण्डन को कहा भोजन के लिये चलिये ॥२३॥ 
न स्वेदकस्पगगनालोकनक्रो धवाक्छलस्‌ । 
उभयोवंदतोरासीच्छान्तगम्भीररूपिणोः  ॥ २४ 3. 
बोलते समय शंकर या मंडन का न पसीना निकलता था, न I 
होता था, न आकाशवीक्षण होता था, न क्रोध आता था और T छलव 
का प्रयोग होता था । दोनों णान्त तथा गंभीर मुद्रा में थे ॥२ टी 
दिने दिने शास्त्रचर्चाप्रकर्षः समवधत | i 
देवाः श्रोतुमुपायाता गगने अला स l 
प्रतिदिन शाखचर्चा प्रष्ट होती गयी । सुनने के लिए आ 
गगन शोभायमान होने लगा ॥२५॥ ; 
पण्डिता मुनयश्चैव कौतूहलससन्विताः । r 
शास्त्रनिश्वयजिज्ञासां त्योपसंगताः ॥ २६ ह 
बडे बड़े पण्डित एवं ऋषि मुनि कुतूहलता के साथ पाखनिश्नय क 
जिज्ञासा से एकत्रित हो गये ॥२६॥ 
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समक्षमेव विदुषां माण्डनं पक्षमक्षिपत्‌ | 


दुरुद्धरवचस्तर्क भ तियुक्तिप्रमाणतः ॥ २७॥ 
विद्वानों के समक्ष आचायं ने दुरुद्धर तक एवं थुतियुक्ति प्रमाण से मण्डन 
पक्ष का खण्डन किया ॥२७॥ 
जन्यस्य नित्यताऽयुक्ता क्षीयतेगीुरुद्धरा । 
मत्त्यजोकं बिशन्तीति स्मृतर्मोक्षो न कर्मतः ॥ २८ ॥ 
कर्म से मोक्ष संभव नहीं है। क्‍योंकि जो जन्य होता है वह अनित्य 
होता है। “एवमेव पुण्यचितो लोकः क्षीयते” इस श्रुति का निराकरण 
असंभव है । “क्षीणे पुण्ये मत्त्यंलोक विशन्ति’ यह स्मृति भी स्पष्ट है ॥२८॥ 
स्वपक्षं सथितं दृष्टा परपक्षं मिमन्थिषुः | 
ऐक्यं खण्डयितुं प्राह मण्डनः परजीवयोः ॥ २९॥ 
अपना पक्ष उन्मथित देखकर मण्डन परपक्ष निराकरणाथं जीवेश्वर 
एकता का निराकरण करने लगे ॥२९॥ 
निर्मूलमीशजीवैक्यं मेवं मानं श्र्‌ तिभवेत्‌ । 
तत्त्वमस्थादिवाक्यानि तदैक्यं संप्रचक्षते ॥ ३०॥ 
मं०--ईश्वर और जीव की एकता निमू'ल है-अप्रमाणिक है | आचाय 
--जीवेश्वरेक्य में श्रुति प्रमाण है। तत्त्वमसि आदि महावाक्य दोनों की 
एकता का प्रतिपादन करते हैं ॥३०॥ 
तत्त्वमस्यादिशब्दा: स्थुजंपार्था हुंफडादिवत्‌ ।. 
मैवमर्थप्रतोती न नरर्थक्यभुपेयते ॥ ३१ ॥ 
> क ame जपार्थ है। जैसे हुफट इत्यादि । 
o— प्रतीति : क 
कमर है वहाँ निरर्थकता नहीं मानी जा 
TUT: प्रशंसार्थो विधिशेषों भवत्वसो । 
क रास च्छषत्वाप्रसक्तितः ॥ ३२ ॥ 
si प्रशंसा के लिए यह विधिशेष यज्ञकर्ता ईश्वर 
कहने पर प्रशंसा प्रतीत होती है) आ०--जिसकी aibs = 


के प्रकरण में प्रशंसा होनी काण्ड में न 
काण्ड है ॥२२॥ हौ चाहिये । यज्ञ कसकाण्ड में है और यह 5 
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कर्मेवृद्धधै भवेज्जीवे परदृष्टिविधायकः | 
सैं लिडाद्यभावेत नोपास्तिबिधिरत्र हि॥ ३३॥ 
मं०--कमं की वृद्धि के लिए उपनिषद जीव में ईश्वरदृष्टिल्पी उपासना 
का विधान कर रही है । आ०--लिङ लोटू आदि विधिप्रत्यय न होने से यह 
उपासनाविधि नहीं है ॥३३॥ 
सफलत्वाद्रात्रिसत्रन्यायात्कल्प्यो विधिभेवेत्‌ । 
सैवं जन्यस्य नाशित्वात्फलस्यानित्यता भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मोक्ष रूपी फल से रात्रिसत्रन्यायेन विधिकल्पना कर लेनी चाहिए 
(अर्थात्‌ फल साधन के विना संभव नहीं है। अतएव जहाँ फल लिखा हो वहाँ 
साधन-विधान का अनुमान होता है) आ०--विधि. विषय साधन से उत्पन्न 


फल अनित्य होता है। ओर यहाँ मोक्षफल नित्य बताया है । अतएव साधन- 
जन्य यह फल नहीं है ॥२४॥ 


स्वर्गादिवद्‌भवेज्ञाशि ततः {क विधिदूषणम्‌ । 
सैवमावृत्तिशुन्यत्वश्न्‌ त्याघातप्र सद्भतः ॥ ३५ ७ 
मं०--स्वगं के समान मोक्ष को भी अनित्य मानने से क्या हानि है? 
आ०--'न स पुनरावत्तंते' इस श्रुति का विरोध होगा । वापिस संसार में 
नहीं आता इसका मतलब है-मोक्ष नित्य है ANII 
तत्सादृश्यं ब्रवीत्वेतत्वमर्शे मेवमुच्यताम्‌ । 
सिद्धं तद्‌ ज्ञतया सर्वज्ञतया स्वविरुद्धगोः N ३६ ॥ 
मं--ईश्वरसादुश्य जीव में है यह तत्त्वमसि का अर्थं है। wa 
के रूप में समान है यह सभी जानते हैं, उसे कहने की जरूरत नहीं। सर्वज्ञ 
के रूप में समानता स्वसिद्धान्तविरुद्ध है। अर्थात्‌ मीमांसक जीव को सर्वज्ञ 
मानते ही नहीं ॥३६॥ 
नित्यत्वेन भवेत्साम्यमावृतं बोधयेच्छ तिः \ 
परत्वमाबुतं कस्मान्न बोधयतु सा श्रतिः ॥ ३७ 0७ 
मं०--नित्यत्वेन जीवात्मा और प UUE अज्ञा- 
नावृत होने से मैं मरता हूँ ऐसी रान्ति होती है उसे दूर क 
तत्त्वमसि A mS देती है। आ०--जब तत्त्वमसि से आपने 
आवृतनित्यत्व का प्राकट्य माना तो आवृतब्रह्मल का ही प्राकट्य क्यों नहीं 
मानते ? यथाश्रुतार्थे का त्याग क्यों करने लगे ? ॥२७॥ 
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त्वत्सादृश्यंतदर्शेऽस्तु जडसांख्यनिरासकम्‌ | | 
त्वं तदस्तीति वक्तव्यं न त्वसीति तदा श्तौ ॥ ३८ ॥ 
मं--तत्त्वमसि का अर्थ करेंगे तत्‌ त्वत्सदृशः । अर्थात्‌ जगत्कारण 
तुम्हारे समान चेतन है। जड़ प्रकृति नहीं। इस प्रकार सांख्यमत निरास फल 
है! आ० -तव त्वं तदस्ति कहना चाहिये--तुम्हारे समान वह है' ऐसा 
कहा जाता है तुम्हारे समान वह हो' ऐसा नहीं ॥३८॥ 
ईशजीवभिदाध्यक्षविरोधान्न हि युज्यते । 


सेवमध्यक्षता नास्ति परस्मिन्‌ खल्वतीन्त्रिये ॥ ३४॥ 
जीव और ईश्वर का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है । प्रत्यक्ष विरोध होने से श्रुति 
अभेद केसे बता सकेगी । आ०--ईश्वर अतीन्द्रिय है, अप्रत्यक्ष है, तव 
ईश्वर और जीव के भेद को आपने कैसे प्रत्यक्ष कर लिया ॥३९॥ 
अपि चाणुविभुर्वा स्यादात्सा नावयवी YAA । 
घटते न च संयोग एकदशेऽथ वाखिले ॥ ४० ॥ 
दूसरी बात--आत्मा को या तो अणु मानिये | या विभु। अवयवी तो 
वह है नहीं (बयोंकि अवयवी होने पर विनाशी होगा) उक्त दोनों हो पक्ष 
में ईश्वर के साथ चक्षुरादि संयोग सम्भव नहीं । अतएव प्रत्यक्ष भी 
असम्भव है ॥ ४० | 
कि चाविद्यायुतादस्तु सायायुक्ताद्‌ भिदेशितुः । 
न तेन साक्षि चैतन्ये भेदः शक्यो हि साधितुम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्य वात:--जीव अविद्याविशिष्ट चैतन्य है घटाकाश मठाकाश के 
समान उनका भेद भले हो । लेकिन महाकाश के समान शुद्ध चेतन्य साक्षी 
तो एक ही है ॥ ४१ ॥ 3 
कि चापच्छेदनयतः प्रत्यक्षं gii भवेत्‌ । 
भवृत्तं प्रथमं तद्धि चरमेण प्रबाध्यते ॥ ४ २॥ 
और भी बात:--मीमांसा में अपच्छेद न्याय प्रसिद्ध है । उसका सारांश 
यही कि पूव प्रवृत्त को उत्तर प्रवृत्त वाधित करता है। क्योंकि उत्तर तो 
पुव को वाने के लिये ही आता है | जैसे किसी को भ्रान्ति हुई कि सर्प को 
मैंने देखा | लेकिन वाद में महापुरुष ने बताया कि वह सपं नहों रस्सी 
है। यहाँ उत्तर प्रवृत्त वचन ही प्रबल है । वैसे ईश जीव का भेद है ऐसा 
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प्रत्यक्ष ने बताया । श्रुति ने कहा भेद नहीं है। यहाँ श्रुति ही प्रबल मानी 
जायेगी ॥ ४२ | 
भिन्नो नन्वीश्वराज्जीवो ह्यसावंज्ञाद्घटादिवत्‌ । 
दष्टान्ते लौकिको भेदः स चोरीक्रियते मया ॥ ४३ ॥ 
मं०:--जीव सर्वज्ञ न होने से ईश्वर नहीं है, जेसा घट, इस प्रकार 
अनुमान या अर्थापत्ति से जीवेश्वर भेद सिद्ध होगा। आ०--ईशवर और 
घट का भेद व्यावहारिक है । उतना भेद तो हम पहले ही कह आये ॥४३॥ 
व्यावहारिकभेदोक्तेः श्ुतिसिद्धा भिदेति चेत्‌। 
अफले भेदविज्ञाने तात्पर्यं हि कथं श्रुतेः ॥ ४४ ॥ 
मं०--द्वा gami श्रुति में जीव और ईइवर का भेद बताया है। 
आ०--भेदज्ञान तो अभी भी है । कोई फल इस भेद ज्ञान से मिलता नहीं 
और मिला नहीं, तब उसमें श्रुति का तात्पर्यं ही नहीं हो सकता ॥४४॥ 
अभेदज्ञानिनो मोक्षः फलं न तु भिदाविदः। 
प्रत्यक्षादिप्रसिद्धानुवादमात्रमतः भूतो ॥ ४५॥ 
अभेदज्ञान से मोक्ष मिलता है । भेदज्ञान से नहीं । अतः द्वा सुपर्णा श्रुति 
प्रत्यक्षसिद्ध भेद का अनुवाद मात्र है ॥४५॥ 
पैड्धिश्र तो बुद्धिमाह पिप्पलं सत्त्वमत्ति यत्‌ । 
अनश्नञ्जीवं इत्याह तयोर्भेदश्च युज्यते ॥ ४६ ॥ 
और पैङ्गिथुति में द्वासुपर्णा श्रुति का तात्पय ऐसा बताया है कि बुद्धि 
और जीव दो हैं, उनमें वुद्धि ही सुखादि पिप्पल खाती है, जीव कुछ खाता 
नहीं । ऐसी स्थिति में जीव और बुद्धि में ही श्रुति ने भेद बताया । वह 
उचित ही है ॥४६॥ afgana 
m सत्त्वं परात्मा च क्षेत्रज्ञः पज्धिदाशतः । 
Ja तन्नत्यविस्पष्टप्रसङ्गेन विरोधतः ॥ ४७ ॥ 
मं० पैङ्गि श्रुति में सत्त्व और क्षेत्रज्ञ लिखा है। इतने से आप ने 
बुद्धि और जीव अथं कैसे लगाया ! वहाँ सत्त्व का जीव और क्षेत्रज्ञ का 
परमात्मा अर्थ करेंगे । - आ०--वहाँ का पुरा प्रसङ्ग देखिये । शब्दों को 
मरोड़ना नहीं पड़ेगा ॥४७॥ 
स्वप्नं पश्यति येनेदं सत्त्वमित्याह पेङ्गिगीः । 
उपद्रष्टा च शारीरः क्षेत्रज्ञ इति चाब्नबीत्‌ ॥ ४८ ॥ 


द 
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पैङ्ि श्रुति में कहा है जिससे यह स्वप्न देखता है वह सत्त्व है। अब 
कहिये स्वप्तप्रदशेन में करण कोन ? और उपद्रष्टा क्षेत्रज्ञ को शरीर बताया 
शरीराभिमानी कौन ? स्पष्ट है कि वहाँ बुद्धि और जीव ही अर्थ है ॥४८॥ 
शरीरेऽपि परोऽस्तीति शारीरः सोऽपि युज्यते । 


सैवं शरीरे गगनं न शारीरो निगद्यते ॥ ४९॥ 
मं०--आप शरीर का शरीराभिमानी अथं क्यों करते हैं, शरीर में 
स्थित इतना अथं कीजिये । परमात्मा भी शरीर में है। आ०- शरीर में 
स्थित इतने अर्थ में यदि शारीर शब्द हो तो आकाश भी शरीर में है। उसको 
भी शारीर कहा जा सकेगा | परन्तु वेसा नहीं कहा जाता ॥४९॥ 
ननु बुद्धिजंडा भोक्ता चेतनः स्यान्न सा तथा । 
नादाहकमयःपिण्डं दाहकं स्याद्यथा तथा ॥ ५०॥ 
मं०-वुद्धि जड है । भोक्ता चेतन होता है। अतएव सत्त्व का अर्थ बुद्धि 
नहीं है । आ०--ऐसी बात नहीं है। लोहा दाहक नहीं होता, फिर भी 
(अग्नि-संनिधि से) दाहक होता है वेसी ही बात यहाँ भी है। अर्थात्‌ चेतन 
सांनिध्य से जड बुद्धि में भोक्तृत्व आता है ॥५०॥ 
ऋतं पिबन्तौ गौराह छायातपसमां भिदाम्‌ । 
अपुर्वार्थत्वविरहाद बाध्याभेदगिरा हि सा ॥ ५१॥ | 
मं०--ऋतं पिवन्तौ इस मन्त्र में छाया और धूप के समान ईखर और | 
जीव में भेद बताया | आ०--पुवे ही कहा जा चुका है कि भेद श्रुति में... 
कोई अपूर्वं अर्थ नहीं रहता । क्योंकि भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः ऋतं 
पिबन्तौ यह भी बाध्य से अभेद को ही बतलाती है। क्योंकि छाया आतप 
में व्यवधान से कल्पित है। उसी प्रकार जीवत्व परमात्मा में कल्पित है 
इसी में श्रुति का तात्पर्य है ॥५१॥ j ९ | 
प्रत्यक्षोपोदब॒लनतो भेदगीः प्रबलेति चेत्‌ । | 
हैन्तानुवादतां नीत्वा दुर्बला सा भवेद्‌ बुध ॥ ५२ ॥ 
म०-भेदशुति प्रबल है | क्योंकि भेदप्रत्यक्ष टेका देकर उसे मजबूत 
करता है। आ०--भेदप्रत्यक्ष टेका देता है इसका अर्थ है कि श्रुति अनुवाद- 
मात्र हे। यह तो वृद्धिमिच्छतो मूलमपि नष्टं हो गया । काष्टबुद्धथा नदी 
तरणार्थ ग्राहको पकड़ने के बराबर है ॥५२॥ 
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अन्वमोदत भङ्गी स्वपतेरुभयभारती । 
पुष्पवृष्टिरभूत्‌ खाच्च शंकरे विजयं गते॥ ५३॥ 
इस प्रकार शाखार्थं में मण्डन की पराजय हो गयी । उभयभारती ने 
पराजय का समर्थन किया । आकाश से उस समय शंकर पर पुष्प वृष्टि 
हुई ॥५३॥ 
म्लाना मण्डनकण्ठस्था माला भारत्युदीरिता । 
युवां मिक्षार्थमायातमित्याहोभयभारती ॥ ५४ ॥ 
उभयभारती की डाली हुई मालाओं में मण्डन के कण्ठ की माला सूख 
गयी । आज उभयभारती ने कहा- आप दोनों भिक्षा के लिये आइये 
(अर्थात्‌ मण्डन परास्त होने से संन्यासी होना निश्चित हो गया। अतः 
भोजन शब्द के स्थान में भिक्षा शब्द का प्रयोग किया) ॥५४॥ 
अथ शापादुपायातां धाम स्वं गन्तुमुद्यताम्‌ । 
अरण्यदुर्गामन्त्रेण बबन्धात्रव देशिकः ॥ ५५ ॥ 
इसके बाद शापकारण पृथिवी पर आयी सरस्वती शापमुक्त होकर 
निजधाम जाने के लिये तैयार हो गयी । आचायं ने उन्हें अरण्यदुर्गामन्त्र 
से रोक दिया ॥५५॥ 2 
उवाच च जगन्मातमदनुज्ञामनु त्वया । 
गन्तव्यसिति साप्याह तथास्त्विति मनस्विनी ॥ ५६ ॥ 
और कहा कि हे जगन्माता सरस्वती अब आप तभी जाए जब में 
छुट्टी दूँ । मनस्विनी सरस्वती ने भी स्वीकार किया ॥५६॥ 
विनीय तं बुधवृषभं च मण्डन 
निरुध्य च प्रयततमां सरस्वतीम्‌ । 
स कामपि व्यवृणुत पद्धति सतों । ; 
समुद्धरन्‌ सकलजगन्ति शंकरः ॥ ५७ N 
बुधाग्रणी मण्डन को इस प्रकार स्वाधीन कर तथा पवित्रतम सरस्वती 
का निरोध कर सकल जगदुद्धाराथे आचाय शंकरभगवत्पाद ने एक महत्त- 
पूर्ण मागे को खोला ॥५७॥ 
शंकराचार्य चरिते जयमङ्गलगुस्फिते । 
अष्टमः. समगात्‌ सर्गो विश्वरूपपराजयः ॥ ८ | 
१० 
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इत्थं पराजितोऽप्येव संशयाविष्टमानसः । 
पप्रच्छ देशिकं नस्रो जल्पादुपरतः सुधीः॥ १॥ 
मण्डन यद्यपि पराजित हो गया था, फिर भी उनके मन में से संशय नहीं 
निकला | जल्प से उपरत होकर (विजयार्थं शास्राथं से उपरत होकेर जिज्ञासु 
भाव से) मण्डन ने आचार्यं से पूछा ॥१॥ 


कथं कर्मं जगौ शर्मकारणं जैमिनिः प्रभो । 
सर्वज्ञ स कथं चेशं फलदं नन्वसन्यत ।॥ २॥ 


हे भगवन्‌ ! महषि जैमिनि ने कमं को मोक्षकारण केसे कहा ? सर्वज्ञ 


होकर ईदवर को फलदाता क्यों नहीं माना ॥२॥ 
YA प्राकृतकर्मभ्यो निवृत्तये फर्म वेदवाक्‌ । 
विधत्ते स्वगंदं साक्षात्पारस्पर्याच्च मोक्षदम्‌ ॥३॥ 
आचार्य कहने लगे:--प्राकृत कर्मो से निवृत्त करने के लिये वेद वाणी 


ने कमं का विधान किया, जो साक्षात्‌ स्वगं को देने वाला है और परम्परया 
मोक्ष को ॥३॥ 


कर्मणा निर्मले चित्ते विवेकादिरुदीयते । 

श्रवणादेस्ततो ज्ञानं ज्ञानान्मुक्तिः प्रजायते ॥ ४ ॥ 

कमं से चित्त निमंळ हो जाता है तो विवेकादि उत्पन्न होते हैं। तदनन्तर 
श्रवणादि से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष होता है ॥४॥ 

सदुपासनया चित्त स्थिरे ब्रह्म स्फुटं स्फुरेत्‌ । 

उपासनाकाण्डमपि सोक्षहेतुं ततो विदुः ॥ ५ 


उपासना से चित्त स्थिर होता है तो स्पष्टरूप से ब्रह्म का स्फुरण होता 
हे। अतएव उपासना काण्ड को भी मोक्षहेतु बताया ॥५॥ 


सलिने चञ्चले वापि मुकुरे न मुखं स्फुरेत्‌ । 
पटादिना प्रावृते च दोषत्रयमिदं विदुः ॥ ६" 
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{चर दर्पणादि में मुख स्पष्ट नहीं दीखता । कपड़े आदि से 
बा होते पर भी वही वात है । अतएव ये तीन दोब माने गये ॥६॥ 
कर्मणा मलनाशः स्याद्‌ विक्षेपहूडुपासना । 
ज्ञानादावरणापार्तिरिति सर्व॑ समञ्जसम्‌ ॥ ७ ॥ 
कर्म से मलका, उपासना से विक्षेप का और ज्ञात से आवरण का नाश 
होता है ॥७॥ ८ 
सिद्ध हि वस्त्वधिगमान्नेव तात्पयंगोचरस्‌ । 
क्रियामसिद्धासाचष्टे श्र तिस्तल्लोकिकस्थले ॥ ८ ॥ 
सिद्ध वस्तु ज्ञात होने से तात्पर्यविषय नहीं होतो । अतः लौकिकस्थल 
में afa असिद्ध-अर्थात्‌ साध्य क्रिया को ही कहती है Mel 
ˆ परिनिष्ठितमप्येब ब्रह्म तात्पर्यगोचरम्‌ । 
नन्यमानादज्ञातञ्ञापनात्फलयुर्वत्वतः ॥९॥ 
KA ata (सिद्ध) होने पर भो श्रुतितात्पय॑विषय है । क्यों F 
प्रमाणान्तर न होने से श्र्‌ति ब्रह्म के बारे में अज्ञातार्थज्ञापक है। और 
सफल भी है । अनधिगत सफलार्थ प्रतिपादक वचन ही प्रमाण है ॥९॥ 
यस्तु ataga ईशो नष ल | 
यश्चोपनिषदो नायं पुरुषस्तकंगोचरः ॥ १० ७ 
जो तर्कानुमित ईश्वर है वह फलअद नहीं है। और जो फरुभ्रद औप- 
निषद पुरुष है वह तके गोचर नहीं है॥१० | त 
` ताकिकेस्तकितं होश न्यषिध्यज्जेमिनिसुनिः । 
तस्माज्जेमिनिसिद्धान्तो$विरुद्धः श्रुतिमस्तकः॥ ११ ॥ 
ताकिकों ने जिस को तकं से सिद्ध किया वह ईश्वर यव 
यह जैमिनि ने बताया । अतएव जैमिनिसिद्धान्त का वेदान्त से कोई विरोध 
नहींहै॥११॥ ` ; 
9 i Boe कि स्विदन्यो वा जैमिनेसुने; । 
इति तं संशयापज्लो सुनि सस्सार सण्डनः u 3 हे 
जैमिनि मुनि का यही आशय है या अन्य, ईत प्रकार संशय ही 
WISA ने जैमिनि का स्मरण किया ॥१२॥ 
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तदा प्रत्यक्ष मागत्य ध्याने तं प्राह जैसिनिः । 
सा संशयं भाष्यकृति कृथाः सत्यव्यवस्थिते ॥ १३॥ 
उस समय मण्डन के ध्यान में जेमिनि मुनि प्रत्यक्ष आकर बोले कि 
सत्यनिष्ठ भाष्यकार में संशय न करो ॥१२॥ 
भगवान्‌ शंकरः साक्षादवतीर्णो$ शतो भुवि । 
सत्यादो कपिलो दत्तो व्यासशचेव यथा$भवद्‌ ॥ १४ ॥ 
साक्षात्‌ शंकर गगवानु ये भूतल में अंशतः अवतीणं हुए हैं। जैसे सत्य, 
त्रेता और द्वापर में कपिल, दत्तात्रेय और व्यास के रूप में भगवान्‌ अवतीणं 
हुए ॥१४॥ 
इतयुक्त्वान्तदंध ऋषिः प्रतिनन्द्य स शंकरम्‌ । 
सण्डनश्चास्तवीद्‌ भक्त्या शंकर ZARNA: ॥ १५॥ 
इतना कह कर महषि जैमिनि आचार्य का अभिनन्दन कर अन्तर्धान 
हो गये । मण्डन भी भक्ति भाव से आचार्य की स्तुति करने लगे ॥१५॥ 
विदितोऽद्य भवान्‌ साक्षादुपात्तवपुरीश्वरः | 
अज्ञानान्मे प्रलपितं क्षमस्व करुणानिधे ॥ १६ ॥ 


अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात्‌ मानवशरोरधारी शंकर भग- 
वान हैं | आप. दयानिधान हैं। अज्ञान से मैंने जो भी प्रलाप किया उसे आप 
क्षमा करें ॥१६॥ 


amga सर्वे मुमुहुः कपिलादयः । 
मादृशा पुनरज्ञानां विज्ञाने तत्र का गतिः ॥ १७॥ 


जिस अद्वेततत्त्व के बारे में कपिलादि महषि भी मूढ़ हो गये उस विज्ञान 
घनतत्त्व में मेरे जैसे अज्ञानियों की क्या गति ॥१७ हा 


अनन्तपुवेपुण्यौधविपाक मे$वलोकये । 
यद्‌ भवान्‌ करुणासिन्धुरुद्धर्ता मेऽक्षिगोचरः ॥ १८ U 


पुर्व संचित अनन्त पुण्य का ही यह परिणाम है कि आप दयासागर 
हमारे अक्षिगोचर हुए ॥१८॥ $ 


ससारदावदहनदग्धान्मुग्धान्‌ हि मादृशान्‌ । 
उद्धत्तूसुपयातस्य करुणासिन्धुता तव ॥ १४ ॥ 
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संसारदावानलदर्ध अथ च मूढ़ मेरे जेसों का उद्धार करने आप स्वयं. 
आये । यही तो आप की करुणासागरता है ॥१९॥ 
तदहं सकलं दारद्रविणाभिजनादिकम्‌ । 
विहाय शरणं यामि गुरोश्चरणपङ्कूजम्‌ ॥ २० ॥ 
अब मैं दारधनादि सब छोड़ कर गुरु चरण की शरण में आ गया हूं 
Ngo 
अथान्रवोदुपागत्य तरसोभयभारतो । 
आचार्य AI वाचं मे समयस्यानुसारिणोम्‌ ॥ २१ 0 


उस समय उभयभारती आकर कहने लगी कि हे आचायं ! समयानुरूप 
मेरा भी वचन सुनेँ ॥२१॥ 


अजैषीन्सत्पत किन्तु जितोऽप्यजित एव सः 


यावद्विजेष्यसे नो मां तदर्धाज्भवपुधराम्‌ ॥ २२ ॥ 
यद्यपि आप ने मेरे पति को जीता, फिर भी जीत पूरी नहीं मानी जा 
` सकती, जब तक उनकी अर्धाज्िनी मुझे नहीं हरायेंगे ॥२२॥ 
न योषिदिभः कथां जातु कथयन्ति यशस्विनः । ह 
तदस्थाने प्रार्थनेति मा मंस्था हेतुसत्त्वतः ॥ २२ U 
स्त्रियों के साथ यशस्वी लोग शास्त्रार्थ नहीं करते, अतः यह प्रार्थना 
अनुचित है ऐसा न कहें । क्यों कि हेतु है ॥२९॥ 
कथामकथयद गार्ग्या याज्ञवल्क्यः पुरा न किम्‌ । 
राजा सुलभया साध न हि कि ते यशस्विनः ॥ २४ 0७ 
गार्गी के साथ याज्ञवल्क्य ने, सुरभा के साथ राजा जनक ने शास्त्र चर्चा 
की तो क्या वे यशस्वी नहीं रहे ॥२४॥ 
इत्याकण्यं वचस्तस्याः शकर श्रतिसामताम्‌ । 
स्वीचकार कथां कत्त, तया पण्डितसांसदि ॥ २५ ७ 
उभयभारती का श्रतिसंमत वचन सुनकर आचाय ने पण्डित सभा में 
उनसे शास्त्रार्थं करना स्वीकार किया ॥२५॥ 


e aaa ama 


SENN 
१. श्रतिः सत्या न वा नाद्यो ARNG: 1 
असत्यत्वे कथंकारं प्रमाण प्रणिभण्यते ॥ १ ॥ 
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तयोरश्रान्तमवृतदृते नियमकालतः । 
वादोऽतिगहनो यत्राहानि सप्तदशात्ययन्‌ ॥ २६॥ 


नियम समय को छोड़कर उनका शास्त्रार्थं निरन्तर चलता रहा | 
सत्रह दिन इस प्रकार वीत गये ॥ २६ ॥ 
शास्त्रेष्वजय्यमालोक्य कामे पप्रच्छ शारदा । 
कामागमानभिज्ञोऽसौ बाल्ये संन्यसनादिति ॥ २७॥ 
कलाः कियत्यः कामस्य किरूपाः किपदाश्चिताः 
स्थितिः स्त्रीपुंसयोः कीदृक्‌ प्रसङ्भादित्यचोदयत्‌॥ २८ ॥ 
उभयभारती ने अनुभव क्रिया कि शास्त्रों में आचाय को जीतना 
असंभव है । तब उन्होंने काम विषय में प्रश्‍न किया | क्योंकि उनको मालम 
था कि वाल्य में ही संन्यासी हो जाने से इस विषय में इनको अभिज्ञता 


मेवं स्वरूपतोऽसत्या-प्यर्थतः सत्यरूपिणी । 
स्वप्नश्रुतं स्वरूपाऽस-दपि सत्यार्थWं यथा ॥ २॥ 
स्वप्तथुतार्थो मिथ्यैव स्वप्ने यो बुष्यते नृभिः | 
प्रबोधे सत्यशब्दस्य स्मरणात्‌ सत्यधीभंवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मेवं न स्मयते सत्यः शब्दो जाग्रति केनचित्‌ । 
स्वाप्नं वाक्यमनुस्मृत्य कुर्याच्छाव्दमति जनः 11 ४ ॥ 
कि च लिप्यात्मकैः शब्दैमिथ्याभूतैर्मतिर्मता । 
मिथ्यागणनया सत्यगणनोत्तरमिष्यते ॥ ५ ॥ 
स्वप्नदृष्टा योपिदादिर्मिथ्याभूतोऽपि सुचक: । 
मिथ्यासपेण च भयं प्रत्यक्षमुपलम्यते ॥ ६ ॥ 
अत्र वेदा अवेदाः स्युःरिति वेदवचः स्वयम्‌ । 
अद्देते सति वेदादि-मिथ्यात्वं प्रब्रवीति च॥ ७॥ 
ननु सत्यमसत्यं वा मिथ्यात्वमुभयत्र च। 
दैतसत्यत्वसंप्राप्ते: प्रमाणं श्रुतयः कथम्‌ ॥ ८॥ 
उच्यत इतशून्यत्वं द्रंतमिथ्यात्वशब्दितम्‌ | 
केवलन्रह्मरूपत्वात्‌ सत्यमेव तदिष्यते ॥ ९ ॥ 
अन्यथा सर्पमिथ्यात्वं सत्यं : मिथ्योरगे कथम्‌ । 
न मरीच्युदके सत्या वीचिः केनाप्युपेयते ॥ १० ॥ 
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ai | श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ ८९ 
नहीं होगी ॥ प्रश्‍न--काम की कितनी कलायें हैं, उनका स्वरूप क्या, 
विभावादि क्या, स्त्री और पुरुष की स्थिति केसी होती है । प्रसद्ध खड़ा 
कर इन प्रइनों को उभयभारती ने पूछा ॥ [ द्रष्टव्यः--ज्ञान से मुक्ति होती 
है या कर्म से यह मूल प्रश्‍न था | और शास्त्राथं में ऐसा नियम है कि 
प्रसंगान्तर उठाकर निग्रह्‌ नहीं किया जा सकता । समयबन्ध विप्रतिपत्ति 
आदि का यही प्रयोजन माना गया है । अत एव कामविषयक्‌ हि का 
उठाना और उसका समाधान देना दोनों ही प्रकृत जय-पराजय में प्रयोजक 
नहीं हो सकते । तब यह प्रश्‍न उठता हैं कि तब क्या यहाँ का परकाय 
प्रवेश-पर्यन्त अंश कल्पनामात्र है या प्रक्षिप्त है केसा ? उत्तर यह है 
कि अत्यन्त प्रसिद्ध इस घटना को कल्पनामात्र कहना उचित नहीं है। 
वस्तुस्थिति यह है कि उभयभारती सरस्वती का अवतार थी ही । ह 
भविष्य को देखा कि आचार्ये आगे सर्वज्ञपीठ पर आरूढ होने जा ह | 
परन्तु उस समय कामशास्त्रानभिज्ञ होने पर पोठारोहण में अयोग्य होंगे । 
अतः आचाय को सर्वज्ञ बनाने के लिये ही उनका यह प्रयास हुआ | उनकी 
धारणा थी कि मेरे पति के गुरु परिपूर्ण हो | ॥२७२८॥ 


मासावधिमभीप्सामीत्याहोत्तरयितुं  यतिः। 
सार्धसासं द्विसासं वा गृहाणात्र न से व्यथा ॥ २४ ॥ 
आचार्य ने कहा--इसका उत्तर देने के लिये 'एक महीने की a 
चाहिये । भारती ने कहा डेढ़ मास लो, दो मास लो, मुझे इसमें आप 
नहीं है ॥ २९ ॥ | 
ततो बहिरुपागत्य चिन्तयन्‌ योगिनां वरः । 
आकाशमार्गे बञ्जाम प्रपश्यन्‌ परितो भुवम्‌ ॥ न 
योगीश्वर शङ्कुर मण्डन के घर से बाहर आये और cm श a 
आकाश मार्ग से चारों ओर पृथिवी का अवलोकन करते हुए घूर 
लगे ॥ ३० ॥ हि 2 
तत्रामरकनामानं राजान gam | = 
प्रावतं विलपन्तोभिर्योषित्संततिभिर्यति : t = X 
आकाश मार्ग से आचाये ने देखा कि राजा अमरुक मृत 
चारों ओर अनेक रानियां रो रही हैं॥ ३९ ॥ 
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ततो निवृत्त्य योगीन्द्र इदमाह स“न्दनम्‌ । 
कायान्तरं प्रविश्येव ज्ञेयं प्रश्नोत्तरं मया ॥ ३२ ॥ 
वापिस आकर पद्मपाद से कहा कि परकाय प्रवेश करके ही प्रश्नोत्तर 
की जानकारी मुझे प्राप्त करनी होगी ॥ ३२ ॥ 
नेतद्यक्तं गुरो सवं वेत्ति तावद्‌ भवान्‌ स्वयम्‌ । 
अद्ष्टमपि पश्यन्ति कवयः पारदर्शनः ॥ ३३ ॥ 
पञ्चपाद ने कहा--गुरुदेव ! यह उचित नहीं है। आप स्वयं सब 
जानते हैं । पारदर्शी कवि अदुष्ट को भी देखते हैं ॥ ३३॥ 
पुरा मत्स्येद्धनाथो हि परासोः सिहलेशितुः । 
प्रविश्य कायं योगीन्द्रस्तत्पत्तनमुपेयिचान्‌ ॥ ३४ ॥ 
पहले की बात है--सिंहलराजा के मृत शरीर में मत्स्येन्द्रनाथ प्रविष्ट 
होकर उनके नगर में गये ॥ ३४॥ 
तत्र सर्वेससृद्धि च मृतोत्थानं च चिन्तयन्‌ । 
आच त कंचिदेनमन्यत ॥ ३५ ॥ 
राज्य में वडी समृ | इधर मृतोस्थान हुआ । मन्त्री 
किया कि यह कोई दिव्यपुरुष योगी अवश्य होगा ॥ ३५ ; | bd’ 
तं वशोकत्तुमाहासो सुकुमारीः कुमारिकाः । 
गीताभिनयलास्याच रुपास्थिषत ता यतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मत्स्येन्द्रनाथ को वश में करने के लिये मन्त्री ने सुन्दर कुमारियो को 
आज्ञा दी! वे गीतनृत्यादि से योगी को प्रसन्न करने लगी || ३६ ॥ 
लोलाविलासलोलाभिस्ताभिर्योगी वशीकृतः । 
समाधि सच विस्मृत्य बभूव प्राकृतो यथा ॥ ३७ ॥ 
नाना लोलाविलासों से उन कुमारियों ने योगी को वश में किया और 
मत्स्यन्द्रनाथ भी समाधि भूलकर प्राकृत मनुष्य जेसे हो गये || ३७॥ 
तत्तनुरक्षको योगी गोरक्षः समुपेत्य तम्‌ । 
अन्तरङ्गस्वरूपेण प्रतिबोध्यानयद्‌ गरुम ॥ ३८ ॥ 
मत्स्येन्द्रनाथ के शरीररक्षक गोरखनाथ ने देखा कि गुरु जी फॅस रहे 
नि तो वहाँ अन्तरगरूप से आये और ढोलक पर ही “चेत मछंदर गोरख 
भाया बजा कर गुरु को उद्वोधित किया और वापिस ले गये ॥ ३८॥ 
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तस्माहिषयरागे$स्मिन्‌ दुदेमे न प्रमाद्यते । 
अध्वरेतोब्रतं नः कव कव Ja मदनोजितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इसलिये दुर्दम विषय राग के बारे में प्रमाद न करना उचित है। कहाँ 
हमारा ऊध्वरेतोब्रत और कहाँ कामसेवन ॥ २९॥ 
पद्मपादवचः श्रृत्वा समवोचत देशिकः । 
मा स्म भूश्चिन्तितो TAH मयि कथंचन ॥ ४० 0 
आचार्य ने कहा मेरे बारे में तुम निश्चन्त रहो में सर्वथा असंग हुना 
सत्स्येन्द्र: शिष्थसन्देहगर्वाद्य पनिनीषया । 
एकेन लोलामतनोदन्येन वपुषा तपः ४१ 0 
मत्स्येन्द्रनाथ की बात में यथार्थता इस प्रकार है कि गोरक्षनाथ का 
संदेह गर्वादि दूर करने के लिये एक शरीर से परकाय प्रवेश किया ओर 
अन्य शरीर से तप किया ॥ ४१ ॥ 
क च नासङ्चिनः कामो हरेर्गोपीपतेयंथा । 
तथा विधिनिषेधौ च स्यातामज्ञस्य नो कवे : ॥४२॥ 
अन्य बात--संग हीन को काम होता ही नहीं जेंसे गोपीपति कुष्ण 
को । और भी बात यह कि विधि और निषेध अज्ञानी को होता है ज्ञानी 
को नहीं ॥ ४२ ॥ 
` अश्वमेधसहस्त्राणि ब्रह्महत्यायुतानि च। 
करवन्‌ पुण्येश्च TAA लिप्यते नेव तत्ववित्‌ ॥ ४३ ॥ 
शास्त्रवचन है कि तत्ववित्‌ हजारों अश्वमेध करें चाहे हजारों 
ब्रह्महत्या । न उसे पुण्य होता है और न पाप ही ॥ ४३ ॥ 
त्रिशोर्षमहनच्छालावुकेभ्यो5दाद्यतीन्‌ बहून्‌ । 
नातोऽभोयत लोमापि हीन्द्रस्येति mada: ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र ने त्रिशीर्षा को मारा, अनेक यतियों को भेड़ियों का भोज्य बना 
दिया, फिर भी उसका बाळ भी बाँका नहीं हुआ, यह श्रोत वचन है ॥४४॥ 
ईजे यज्ञेन च बहुदक्षिणेन महामतिः । 
न तत्फलेन जनको वैदेहो लिप्यते स्म स: ॥ ४५७ 
बहुदक्षिण अनेक यज्ञ राजा जनक ने किया। किन्तु उसके फल से 
जनक लिप्त नहीं हुए ॥ ४५ ॥ 
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न कर्मणा वधते वा कनीयान्‌ वा यथाथेवित्‌ । 
नेनं कृताकृते चापि तपतस्तत्त्ववेदिनस्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्त्ववेत्ता कर्म से बढ़ता या घटता नहीं ! उसे कृत या अकृत सन्तप्त 
नहीं करते ॥ ४६ ॥ 
आत्मत्वेन समं पश्यन्नकर्ता नेव लिप्यते । 
वञ्त्रोलियोगे यत्यादेर्नावकोणित्वमिष्यते ॥ ४७ ॥ 
सर्वात्मदर्शी अकर्ता होने से लिप्त नहीं होता । और वज्त्रोलियोग में 
यति आदि भी अवकीर्णी नहीं माने जाते ॥ ४३॥ 
कि च वर्णाश्रमाचाराः शारीरा न किलात्मगाः । 
न संन्यस्तप्रृतोऽन्यस्मिन्‌ भवे भवति नो गृही ॥ ४८॥ 
- और भी वात यह वे कि वर्णाश्रमादि ध्म शरी रगत होते हें । आत्मगत 
नहीं । संन्यासी होकर जो मृत होता है वह अन्य शरीर में क्या गृही नहीं 
होते ॥ ४८॥ 
तस्मात्संन्यस्तदेहेन गृहित्वे पतनं भवेत्‌ । 
भवेच्च श्षुतिमर्यादाभदो नान्येन वर्ष्मणा ॥ ४४ ॥ 
सभी कुछ मान लिया जाय । अर्थात्‌ कत्तृ त्व भोक्तत्वादि भी मान लिया 
जाय तो भी संन्यस्त शरीर से गृही होने में ही पतन होता है और श्रृति- 
मर्यादोल्लंघन होता है । अन्य शरीर से नहीं । (संन्यस्तमत का द्वितीय जन्म 
गृही हो सकता है यह बता चुके) ॥ ४९ ॥ ; 
पदचारिदुरारोह egga च। 
शिष्यान्‌ गोप्तु नियुज्यात्मशरीरं योगिपुङ्गवः ॥ ५० ॥ 
आक्नुष्याङ्गष्ठतो मूर्ध्नो बहिरेत्य स्ववष्मंण: । 
qa: प्रविश्य भूपालकायसा55ङ्गष्ठमोयिवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
इतना कहने के बाद आचार्य शिष्य सहित पदचारीयो के लिये जहाँ 
चढ़ना अशक्य हे ऐसे गिरिश्युद्ध पर पहुँचे और शिष्यों को शरीररक्षार्थ 
नियुक्त किया । फिर अंगुष्ठ से जीवात्मा को खींचकर क्रमशः सर्व शरीर से 


. 


Hd प्रदेश से बाहर निकले और उस राजा के मूर्धा से प्रविष्ट होकर अंगुष्ठ 
तक व्याप्त हो गये ॥ ५०-५१ | र 
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चेतनां समतुप्राप्य हृदयस्पन्दनक्तमात्‌ । 
उदतिष्ठन्महीपालो हषिता योषितोऽखिलाः ॥ ५२ ॥ 
शरीर में चेतना आयो । हृदयस्पन्दन होने लगा। राजा अमर उठ 
बैठे । समस्त रानियां एकाएक हृषित हो उठी ॥ SR II 
तं प्राप्तजीवनमवेक्ष्य पति प्रभूत- 
हर्षस्वनः समवुणोदनितागणस्तम्‌ । 
Hai तन्नुपतिमोयुरमात्यमुख्या । 
दध्मुश्च शङ्भपणवादिमनीकमुख्याः | ५३॥ 
राजा को जीवन प्राप्त देखकर हषं से रानियां किलकिलाने लगीं । 
उसे देखकर अमात्यादि वहाँ दौड़ आये और इधर सेता नायक शंखादि 
बजाने लगे ॥ ५३ ॥ 
शंकराचार्य चरिते जयमजड्भलगुम्फिते । 
नवमः TANG भारत्याचार्यकयया युतः॥६॥ ( 
छै 


अथ दशमः सर्गः 
उत्थितः कृतमाद्भल्यो नपतिगेजमास्थितः । 
पुरोमभ्येत्य gadi शशास दिवमिन्द्रवत्‌ ॥ १ ७ 


राजा ने उठकर मालिक कर्म किया | फिर गजञारूढ हो पुरी में पहुच 
कर पथिवी पर उसी प्रकार शासन किया जिस प्रकार स्वगं पर इन्द्र ॥ १॥ 


तं दिव्य पूर्वमतिवे भवम | 
aaga सत्त्रिप्रवरा: संशयं 
उनकी दिव्यगुणसम्पत्ति, और अपूर्व बुद्धिवैमव देखकर बुद्धिमान्‌ 


मन्त्रियों को संशय होने लगा ॥ २॥ 
दाने ययातिवद्वाचि गुरुवद्युधि पार्थवत्‌ । 


ज्ञाने गिरिशवत्कोऽयं प्रविष्टो 
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दान में ययाति के समान उदार, वाणी में बृहस्पति के समान चतुर, 
युद्ध में अजुन के समान वीर और ज्ञान में शङ्कर के समान निर्भान्त यह 
कोन है जो मृतशरीर में प्रविष्ट होकर उठा ॥ ३ ॥ 
अनृतो पुष्पिता वृक्षा बहुदुग्धाश्च धेनवः । 
सस्याढया परथिवी सर्वा सर्वा धर्मरताः प्रजाः ॥ ४ ॥ 
ऋतु के विना भी पुष्प खिळ रहे हैं, गायें दूध बहुत दे रही हैं, सारी 
पृथिवी सस्यसंपन्न हो रही है और समस्त प्रजा धमंतत्पर हो रही हें ॥४॥ 
अयं योगीश्वरः कश्चिन्मा प्रापत्‌ पुर्वक वपुः । 
इति मन्त्रं saga परस्परमतन्द्रिताः ॥ ५॥ 
अवस्य यह कोई योगीव्वर है । परन्तु यह फिर वापिस पूवंशरीर में न 
चळे जाय, इस प्रकार बड़ी सावधानी से वे मन्त्रणा करने लगे ॥ ५॥ 
न्ययोजयंश्च भृत्यांस्ते यत्र क्वापि गतासुकस । 
शरीरं दृश्यते तद्धि ज्वलयन्त्वविचारिताः ॥ ६ ॥ 


उन्होंने भत्यों को भी यह कहकर नियुक्त किया कि जहाँ भी मृत शरीर 
पाया जाय तुरन्त उसे जलाओ ॥ ६ ॥ 


वात्स्यायनीयं सूत्रं च भाष्यं चावेक्ष्य भूपतिः । 
स्वयं व्यघत्ताभिनवं निबन्धं कामबन्धरम ॥ ७॥ 
राजा ने वात्स्यायनीय कामसूत्र तथा भाष्य देखकर स्वयं एक काम 
सम्बन्धी अभिनव ग्रन्थ बनाया [ द्रष्टव्यः:--अमरुकशतक जो आज प्रसिद्ध 
है वही उक्तप्रन्थ है ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है]॥ ७॥ 
रक्षन्तश्च वपुस्तस्य शिष्यास्तेऽन्योन्यमूचिरे । 
मासावधिव्यंतीतोऽद्य नेवायातस्तु देशिकः ॥ ८ ॥ 


आचायंशरीर की रक्षा करते हुए सिष्यो ने कहा--एक मास की अवधि 
बीत गयी । अभी तक आचार्य नहीं आये ॥ ८ ॥ द 


कि कुर्मो मुगयामः क्व कथं विद्याम कुत्र सः । 
इत्येवं व्यथितेष्वाह पञ्मपादो महामुनिः ॥ 5 ॥ 


क्या करें ? कहाँ ढूंडे ? कहाँ हें आचाय यह मालूम केसे हो, इस 
भकार सब व्यथित थे | तब पद्मपाद बोले ॥९॥ £ छ 
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gat पात्रेण कस्तुरी छन्नः स्वर्भानुना शशी । 
छस्नोऽन्यचपुषास्माकं गुरुश्चेति त्रयः समा; ॥ १० ॥ 
कस्तुरी बरतन से ढक दी, राहु से चन्द्रमा ग्रस्त हुआ, अन्य शरीर में 
हमारे गुरु छिप गये, ये तीनों बराबर हैं। अर्थात्‌ छिपाने पर भी छिप 
नहीं सकते ॥ १० ॥ 
समृद्धिधेर्मनिरतिः सुखं शान्तिधृतिः स्मृतिः। 
यत्र देशे प्रदृश्येरंस्तत्रास्मद्देशको भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस देश में समृद्धि धर्मनिष्ठा, सुख, शान्ति, घेये, स्मृति आदि गुण 
विशेषरूप से दिखाई दें वहीं हमारे गुरु होंगे ॥ ११॥ 
विमृश्येवं वपुगुंप्त्ये शिष्यात्षिदिश्य कांश्चन । 
अन्यैः सहास्बुजपदो निरगान्मागितु गुरुम, ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार विचार कर गुरुशरीररक्षार्थ कुछ शिष्यों को वहीं रखकर 
अन्यों के साथ गुरुजी की खोज के लिये पद्मपाद जी निकले ॥ १२॥ 
इतस्ततो ययुः सर्वे शैलाच्छेलं वनाइनम्‌ । 
ग्रामं ग्रासादसरुकक्ष्माभूदिषयमन्ततः ॥ १३ 0 
इधर उधर वे चल पड़े (क्योंकि उनको यह मालूम नहीं था कि किसी 
राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए हैं या साधारण मनुष्य के शरीर में) एक 
qia से दूसरा ada, एक जंगल से दूसरा जंगल एक गाँव Ni गाँव 
इस प्रकार चलते चलते आखिर वे राजा अमहक के राज्य में पहुँचे ॥ १३॥ 
भूपं मृतोत्थितं श्रूत्वा वीक्ष्य राज्यं समृद्धिमत्‌ । 
राजप्रशास्त चाकण्यं दैन्यं मोह च ते जहुः॥ १ ४॥ 
राजा मरकर उठे, यह वात सुनी । राज्य को समृद्धिशाली देखा । सभी 
राजा को प्रशंसा कर रहे थे । इन सब p से वे सवंथा संशयरहित 
होकर दैन्य एवं मोह से रहित हुए ॥ १४ . 
धुत्वा गायकवेषांस्ते विविशुन पसन्दिरम्‌ । 
द्वितीयमिव महेन्द्रस दतं सदनाङ्गणम्‌ ॥ १९ ड 
गायक वेष लेकर द्वितीय इन्द्रसदन समान अति मनोहर राज सदन 
वे प्रविष्ट हुए ॥ १५ ॥ 
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रमणीशतमध्यस्थं तत्र दिव्यप्रभं प्रभुम्‌ । 
तारागणगतं चन्द्रमिव व्येक्षन्त ते नृपम्‌ ॥ १६ ॥ 
सैकड़ों रमणियों के बीच में दिव्यकान्ति वाले राजा उसी प्रकार शोभा 
पा रहे थे जेसे तारों के बीच में चन्द्रमा ॥ १६ ॥ 
ेत्रसंज्ञावितीर्णोपवेशनास्ते च भूभुजा। 
प्राप्यानुज्ञां जगुर्गीतं सूच्छनाभिमृ दुस्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
इशारे से ही राजा ने उन्हे बैठने को कहा । फिर आज्ञा पाकर वे सुन्दर 
स्वर से गीत गाने लगे ॥ १७॥ 
मधुकर सुमनोभूषण सरसम्‌, कमलवनोद्भवकुसुमरसम्‌ । 
ga निपीय पुरा पुनरधुना, कथमिव वाञ्छसि कुटजरसम्‌।१८। 
हे भ्रमर, फूलों के तुम आभूषण हो । कमल वन में उत्पन्न सरस मधु 
को पीने वाळे हो। किन्तु यह केसा आश्चयं कि उस मधु को पीकर फिर 
इस कडवे कुटज रस में तुम्हारा मन लगा । दूसरा अर्थ:-मधुब्राह्मणोक्त 
मधुरूपी ब्रह्म रस को शिष्यों को पिलाने वाले, सुमनोभूशण = विद्वानों के 
भूषण ! आप हृदय कमलादि में वननीय--सेवनीय ब्रह्म से उद्भूद सरस 
आनन्द रस का पान कर अब इस कडवे संसार रस पर क्यों मोहित हो 
रहे हैं॥ १८॥ 
युकवर भङ्गसगान्नभसङ्गम, ववचन गतो ते नहि नहि जङ्गस। 
बन्धुरहाटकपिञ्जरमध्ये, गमनधुरन्धर बन्धं मा गमः ॥ १९॥ 
हे शुकवर ! तुम गगन में विचरण करने वाळे हो। तुम गतिशील हो । 
तुम्हारी गति में कहीं भी रुकावट आज तक नहीं आयी । हाँ, स्मरण रखो 
कि सुन्दर सोने म बन्धन में कहीं नहीं फंस जाना ॥ १९॥ 
नेति नेतिगोर्मुर्तामुत्त, प्रतिषेधनतः परमवधिम । . 
साधयते यमनस्तमबाधम्‌, ब्रह्म परं यत्तत्वमसि ब्रह्म ०(२)।२०। 
नेति नेति श्रुति मूत्तं ओर अमूत्तं का प्रतिषेध कर परम अवधि जिस 
अनन्त अवाध ब्रह्म को बोधित करती है वही तुम हो॥ २०॥ 
अन्नसयादिषु तादात्म्यगतं, यं प्रवृहन्ति ब्रृहन्तमजम्‌ | 
मुञ्जात्सुकविरिषीकामिव सद्‌, ब्रह्म परं यत्तत्त्वमसि ब्रह्म २१ 
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अन्नमय प्राणमयादि में तादात्म्य को प्राप्त हुए जिस वृहत्‌ आत्मा को 
मूँज से इषीक (सींक) के समान खींचकर अलग ,किया जाता है वही ब्रह्म 
तुम हो ॥ २१॥ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिष नित्यं, व्यावृत्तास्वप्यनुवृत्तम्‌ । 
व्यावत्त्य जडात्स्वस्थमभूद्द्‌, ब्रह्म परं यत्तत्व्मसि (२)॥२२॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्न एवं सुषुप्ति में जो कि परस्पर पृथक है अनुवृत्त जिस ब्रह्म 


को जड़ से अलग कर मानव स्वरूपस्थित होता है वही ब्रह्म तुम 
हो ॥ २२॥ 


कनकमयं खलु कुण्डलकङ्कणमखिल कार्य कतककृतम्‌ | 

यन्मयसेवं जगदखिलमिदं, ब्रह्म परं यत्तत्त्वमसि (२) ॥२३॥ 
सुवर्णोत्यन्न कद्भुण कुण्डलादि जिस प्रकार सुवणंमय होता है वैसे ब्रह्म 

से उत्पन्न जगत्‌ भी ब्रह्ममय है । वही ब्रह्म तुम हो ॥ २३॥ 

agidi मण्डलवर्ती, योऽसौ सोऽसौ सोऽहमिति । 

व्यतिहृत्य जगुर्वेदविदो यं, ब्रह्म परं यत्तत्वमसि (२) ॥२४॥ 
जो चक्षु में मण्डन (सूयंमण्डल) में है । जो वह सो मैं। जो में सो 

वह्‌ कार WAL z a वेदवेत्ता बोलते हैं वही ब्रह्म 

तुम हो ॥ २४॥ 

यज्ञेदनिनित्यतपोभिः श्र त्यनुवचनेरपि सन्तः। 

जिज्ञासन्ते यत परतत्वं ब्रह्म परं यत्तत्वमसि (२) ॥२५॥ 
यज्ञ, दान, तप एवं वेदानुवचन से सन्त जिस परतत्व की जिज्ञासा 

करते हैं वही ब्रह्मा तुम हो ॥ २५॥ 

शान्तो दान्त उपरतो भिक्षुद्वेन्द्तितिक्षुः समवहितः। 

श्रद्धालुर्य पश्यत्यात्मनि ब्रह्म परं यत्ततत्वमसि (२) ॥२६॥ 
शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु, समाहित, श्रद्धालु जिसको आत्मा में 

ही दर्शन करते हैं वह ब्रह्म तुम ही हो ॥ २६॥ 

नित्यं शुद्धमनन्तं बुद्धम्‌, सत्यं वाङमनसाविषयम्‌ । 

आनन्दतनुः स्वप्रभमभयं ब्रह्म परं यत्तत्वमसि (२) ॥२७॥ 
७ 
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नित्य, शुद्ध, वुद्ध, अनन्त, सत्य, वाणी मन का अविषय आनन्दस्वरूप 
स्वयं प्रकाश जो अभय ब्रह्म है वही तुम हो ॥ २७॥ 
इत्थं प्रबोधितो राजा पद्मपादादिभिर्मुदा । 
आत्मानं प्रत्यभिज्ञाय संतोष्य विससर्ज तान्‌ ॥ २८ ॥ 
पद्मपादादि के द्वारा इस प्रकार प्रवोधित होने पर राजा ने अपनी 
आत्मा को पहचाना | उन्होंने गायको को संतुष्ट कर विसर्जन किया ॥२८॥ 
मूच्छांत्वरितमापन्नो निरगच्छत्ततस्तनोः । 
पुवं ` वपुरुपागत्य प्रविवेश ANJA: ॥ २६ ॥ 
तुरन्त राजा मूछित हुए और उस शरीर को छोड़कर पूर्व शरीर में 
शीघ्र ही प्रविष्ट हुए ॥ २९ ॥ 
तावन्मन्त्रिभटास्तत्र समागत्यानसुं तनुम्‌ । 
निषिद्धा अपि शिष्योघेबंद्ध्वाऽनलमवीविशन्‌ ॥ ३० ॥ 
... तब तक मन्त्रियों के भेजे गये आदमी वहाँ पहुँच चुके थे । शिष्यों के 
पर भी आचाय॑ शरोर को बांधकर अग्नि में प्रवेश करा चुके 
थे॥ ३०॥ - 
तुष्टाव देशिकस्तहि वरुणं करुणानिधिम्‌ । 
व शमयामास त्वरितं जातवेदसम्‌ ॥ ३ t | 
आचार्य ने उस समय वरुण i वरुण 
ही अग्नि को शान्त किया ॥ ३१ Fr को हा 
ततः सशिष्यः समगान्मण्डनौको जगद्गुरुः । 


दृष्टा संहृष्टवदनो मण्डनस्तमपुजयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वहाँ से शिष्यों के साथ आचार्य मण्डन के घर आये | मंडन उन्हें देख 
कर प्रसन्न हुए, उनकी पुजा की ॥ ३२॥ 


स सत्यवाग्दृढप्रज्ञः पतित्वा पदयोः सुधीः । 
गेहदेहादिकं सर्वमाचार्याय न्यवेदयत्‌ ॥ ३३ ॥ 


सत्यवचन दृढप्रज्ञ मण्डन ने आचार्य के चरणों में पड़कर गृहदेहादि 
सभी आचायं को निवेदन किया ॥ ३३ ॥ 
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प्रणम्य चरणास्भोजं प्राह चोभयभारती । 
विजितास्मि न शास्त्रार्थ संप्रत्यास्ते प्रयोजनस्‌ ॥ ३४ ॥ 


उभयभारती भी आचायं के चरणों में प्रमाण कर बोली कि मुझे जीत 
लिया, अब शास्त्रार्थ का प्रयोजन नहीं है ॥ ३४ ॥ 


aia भवेद्‌ भाव्यं गुरुणा भारतीपतेः। 
इत्यकार्षमहं YA कामशास्त्रे क्षमस्व तत्‌ ॥ ३५।। 


भारती पति के गुरु को सवंज्ञ होना चाहिये इसके लिये कामशास्त्र में 
मैने प्रश्‍न किया | धृष्टता के लिए क्षमा करेंगे ॥ ३५॥ 


अनुज्ञां देहि मे गन्तुमित्युक्त्वामन्त्रय देशिकम्‌ । 
तत्रैवान्तर्दधे देवी वाग्देव्युभयभारती ॥ ३६ ॥ 


अब आप मुझे जाने के लिये अनुज्ञा दें ऐसा कह कर आमन्त्रण कर 
(गुजराती में पधार जो कहना) वाग्देवी उभयभारती वहीं अन्तर्धान हो 
गयी [ द्रष्ट्यः--पहले वनदुर्गामन्त्र से बाँधना बताया था। उस समय 
जाने को जो तैयार हो गयी थी वह फिर मण्डन पर अर्धविजय का आरोप 
केसे लगाती, स्वयं शास्त्रार्थं के लिये आ केसे ह = ह 
केसे चल पड़ी इत्यादि बातें [ंशयोत्पादक अत 
मनीषी यहाँ यह कल्पना करते ईक भिन्न भिन्न प्रसिद्धियों का माधवाचायं 
ने एकत्र संग्रह किया । अर्थात्‌ किसी ग्रन्थ में वनदुर्गामन्त्र से बन्धनपयन्त 


मण्डन कथा समाप्त हो जाती है । दूसरे ग्रन्थ में वनदुर्गा सें बन्धन कथा 


नहीं किन्तु परकायप्रवेशादि सहित अन्त में भारती का गमन है। अस्तु । 
हम संगति इस प्रकार बैठा कर अब आगे चलेंगे कि प्रथम आचायं ने मन्त्र 
से अवरोध किया । तब आचाय की सर्वज्ञता संपादनाथं ही अर्धेविजय का . 
बहाना बनाकर शास्त्रीथे प्रारम्भ किया । परकाय प्रवेशोत्तर सर्वज्ञता सिद्ध 
होने पर अंशतः आचार्यनिदिष्ट स्थान में अपनी शक्ति सक 
ब्रह्मलोक गयी । इस प्रकार संगति के बैठाने के बाद बुद्धिवादी 

कर ले ॥ ३६ ॥ 


` प्रयान्तं तां गिरां देवीमन्तर्धानगतामपि । 
योगशक्त्या समालोक्य बभाषे भाष्यकुन्मुदा ॥ ३७ N 
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अन्तर्धान होकर जाती हुई भी वाणी देवी को योग शक्ति से भाष्यकार 
ने देखकर कहा ॥ ३७॥ 
जानामि त्वां गिरां देवां त्वं विद्या शारदा सती । 
क्षेत्रे त्वमृष्यश्गज्धादो संनिध्यं कल्पय स्वकम्‌ ॥ ३८॥ 
में समझता हूँ कि आप वाणी देवी हें । आप विद्या शारदा सती है | 
अतएव आप स्वधाम जा रही हैं, तथापि HA आदि क्षेत्रों में आप 
अपना सानिध्य बनाये रखेंगे ॥ ३८ | 
. इष्टानर्थान्‌ प्रदेहि त्वं शरणं समुपेयुषे । 
तथेति सा निजं धाम शारदा प्रत्यपद्यत ॥ ३४ ॥ 
शरणागतों को इष्टवर दिया करें | शारदा भी तथास्तु कह कर स्वधाम 
पधार गयीं ॥ ३९ || | 
संन्यासशास्त्रविधिना दीक्षयन्‌ मण्डनं गुरुः। 
प्रणवं तत्त्वमस्यादि प्रथमं समुपादिशत्‌ ॥ ४० ॥ 
संन्यास दीक्षा देकर आचाय ने मण्डन को प्रणवमन्त्र एवं तत्त्वमस्यादि 
महावाक्यों का उपदेश किया ॥ ४० ॥ 
समेति भेदप्रथनान्न देहस्त्वं घटादिवत्‌ । 
दृश्यं देहादिकं सवं द्रष्टा साक्षी ततः परः॥ ४१॥ 
मेरा शरीर ऐसा सब बोलते हैं। जेसे मेरा घर । अतएव मैं शरीर 
नहीं, वह द्रष्टा है, साक्षी है, दृश्य से परे है ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियाणि मनश्चापि करणं ममतास्पदम्‌। 
सोष्ठवं दोष्ठवं चेषां तत्साक्षी पश्यतीतरः॥ ४२ ॥ 
मेरी आँख' 'मेरा मन' इस प्रकार इन्द्रियादि को भी मुझसे पृथक्‌ ही 
समझते हें | मेरी आँख अच्छी, खराब, मानो में पृथक्‌ होकर इन सबको 
देख रहा हूँ ॥ ४२॥ 
अहं मां ननु जानामोत्यहंकारपरं वचः । 
अतोऽहंकारतोऽप्यन्यः सिद्धचेत्सुक्ष्मसमीक्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
यद्यपि मेरा में' ऐसा कोई नहीं बोलता | तथापि मैं मुझे जानता हूँ 


ऐसा बोलते हैं। अत एव आत्मा अहंकार से भी भिन्न है। परन्तु सूक्ष्म 
बुद्धि से ही यह मेद मालूम पड़ता है ॥ ४३ ॥ 
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देहेन्द्रियादिभिर्युक्त त्वमर्थं प्राकृतो वदेत्‌ । 
वाच्यार्थस्तु ततस्तादृक्‌ लक्ष्यार्थस्तु ततः पृथक्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्राकृत मनुष्य देहेन्द्रियादि युक्त को त्वं पदार्थ मानता है, वह वाच्याथं 
लक्ष्याथे तो अलग है ॥ ४४॥ 
: सदेन सोस्येत्यारभ्य संवंहेतुतयोदितः । . 
सर्वज्ञः सर्वशक्तश्च तत्पदार्थः श्रुती मतः ॥ ४५ ॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि श्रुतिप्रतिपादित सवेकारण सर्वशक्त 
श्रति में तत्पदार्थं कहा है ॥ ४५॥ ` 
WA AAA कथंचिदुपपद्यते | 
तस्मात्तत्वससोत्यत्र बोधो लक्षणया भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
: सर्वज्ञ और अल्पज्ञ की एकता नहीं हो सकती । अतः तत्त्वमसि में 
लक्षणा से ही बोध होगा ॥ ४६॥ 
सोऽयं पुसानितिवचः शुद्धमेक हि लक्षयेत्‌ । 
भागत्यागेन afe विद्धि तत्त्वससोत्यपि ॥ ४७ ॥ 
“सोऽयं पुरुष: यहाँ सः = तत्कालादिविशिष्ट अयं = पका WO 
इन दोनों की एकता संभव न होने से भागत्याग से शुद्ध देवदत्त का बोध 
होता है। तत्त्वमसि में भी भागत्याग लक्षणा है ॥ ४७॥ प 
तीरात्तीरं चरन्मत्स्यस्तीराद्यद्वत्‌ प्रभिद्यते । / 
जाग्रत्स्वप्नादिष चरस्त्वमन्यस्तनुतस्तथा ॥ ४८ ॥ 
एक किनारे से दुसरे किनारे मछली घूमती है । अतएव तीर से i 
भिन्न है । वैसे जाग्रत्‌ शरीर से स्वप्नशरीर, फिर वहीँ से जाग्रत्‌ शरीर 
आने वाला आत्मा शरीर से भिन्न है ॥ ४८ 
नेदिष्ठं विदुषां यत्तद्‌ दविष्ठ सूढचेतसास्‌ । ह. 
अन्त बंहिश्च स व्याप्यं मुढाश्रिन्वन्ति न बहिः छु के के 
जीवात्मा की बात हुई। परमात्मा भी विद्वानों के लिये नज - 
के लिये दूर । मूढ उसे बाहर ढूँढ़ते हैं ॥ ४% |! Fe 
मुसुक्षघा विरागेण गुरोः करुणय a 
मलः nea पश्यति धीरधीः ॥ ५ 
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मुमुक्षुता, वैराग्य एवं गुरुकृपा से निमंल एवं शक्तिसम्पन्न होकर धीर 
पुरुष तत्त्व का दर्शन करते हैं ॥ ५०॥ 
गुरुरीशो गुरुः कल्पवल्ली सर्वष्टसाधिका । 
पालनीया तदीयाज्ञा नित्यं थेयोऽभिवाञछता ॥ ५१ ॥ 
गुरु ही परमात्मा है, कल्पवल्ली है, सर्वेष्टदायी हे । श्रेय चाहने वालों को 
चाहिये कि उनकी आज्ञा का पालन करें ॥ ५१ ॥ 
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन । 
वघ्नाति सांसृतावीशो मोचयेच्च गुरुस्ततः ॥ ५२॥ 
शिव रुष्ट हो तो गुरु रास्ता निकाल देते हैं। परन्तु गुरु रुष्ट हो तो कौन 
रास्ता बतावे । ईश्वर जीव को संसार में फंसाता है, गुरु छुड़ाता है ॥५२॥ 
संसारो हारिणा दत्तो गुरुणा ज्ञानमेव च । 
आच्छादयेद्धरिः स्वं हि गुरुस्तं च प्रकाशयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
हरि ने संसार दिया । गुरु ने ज्ञान | हरि अपने स्वरूप को ढकते हैं 
और गुरु उसको प्रकाशित करते हें ॥ ५३॥ 
ततश्च मण्डनः शान्तो भक्त्या गुरुमपूजयत्‌ | 
अदिशद्देशिकोऽस्याख्यां सुरेश्वर इतोश्वरः॥ ५४ ॥ 
तदनन्तर मण्डन ने शान्त भक्ति भाव से गुरुपूजन किया | समर्थ आचार्य 
ने उनका नाम सुरेश्वर रखा ॥ ५४॥ 
ततः प्रस्थाय भगवान्भाष्यकुद्धमंरक्षणः । 
श्रीशलं समनुप्राप्तो यत्रास्ते मल्लिकार्जुन: ॥ ५५ ॥ 
वहाँ से आचायं श्रीशेछ की ओर प्रस्थान करते हैं जहाँ मल्लिकार्जुन 
भगवानु है (जो बौद्धों का गढ़ था) ॥ ५५ | 
स्नात्वा तत्र च कृष्णायां वीक्ष्य चेव सदाशिवम । 
भाष्याण्यध्यापयामास शिष्यवर्गाश्च भाष्यकृत्‌ ॥ ५६ ॥ 


कृष्णा नदी में स्नान कर सदाशिव का दर्शन किया । फिर भाष्यकार 
ने वहीं शिष्यों को भाष्य पढ़ाया ॥ ५६ ॥ 


पुवशलपरशेलवासिनाँ चैत्यसोपधिकदेत्यजन्मनास्‌ । 
अदयन्‌ शिवममदेयन्मतं शंकरोऽखिलशिवंकरो गुरः ५७॥ 
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पुवंशैलीय तथा अपरशेलीयरूप में विभक्त चेत्यनामधारी देत्यावतारों 
को जगत्कल्याणाथं सर्वमंगलकारी शंकर ने (शास्त्राथं से) मदेन किया ॥५७॥ 

शंकराचार्यचरिते जयमङ्गलगुम्फिते । 

सर्गो मण्डनसंन्याससंयुतो दशमो गतः: ॥ १० N 


— 03 


अर्थकादशः सर्गः 
अथैकदा समासीनमेकान्ते देशिकेश्वरस, | 
कोऽपि कापालिकोऽभ्यागाद्‌ भेरवः साधुवेषभूत्‌ ॥ १ N 
एक समय की बात है । आाचायं एकान्त में बैठे हुए थे । साधुवेषधारी 
कोई भयानक कापालिक वहाँ पहुँचा ॥ १ ॥ Eik 
चुडार्माण कुण्डलं च मालां गात्रेष्वलंकृतिम | 
भस्म यज्ञोपवीतं चेत्येवं षाप्मुद्रिकाकृतिः ॥२॥ . 
उसने छः मद्राय धारण की थीं- चूडामणि, कुण्डल, माला, शरीर में 
अलंकार, भस्म और यज्ञोपवीत ॥ २॥ waka 
सस्तिष्कान्त्रवसापुर्णमांस l ५ zA 
[लसदिरापानपारणाभिश्च ATAR, e 
YA ada वह मस्तिष्क, अन्त्र, मेद से पूर्ण मांसों की आहुतियों 
से तथा कपाल में मदिरपान रूपी पारणा से करता था ॥ ३॥ 
श्सशानवासी योगेन प्राप्तसिद्धिमहात्रतः । 
महाभरवेष्टदेव आचार्य नस्रवज्जगो ॥ = 
वह श्मशान में रहता था । भारी ब्रत रखता था | योग से कई ॥ 
को भी उसने हासिल किया था । TATA उसने आचार्य से कहा ॥ ४ 
भवान परोपकारेकविभूतिः करुणानिधिः । 
ii नेवाथिनं जातु निवर्त्तयति निष्फलस, NA is 
आपकी विभूतियां परोपकारार्थ <, आप दया हैं । अपने पास 
अर्थी को कभी निष्फल नहीं लोटाते ॥ ५ ॥ 
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अहं कापालिको नित्यं महाभेरवभचंये । 
अनेनेव शरीरेण केलासं गन्तुमिच्छुकः ॥ ६ ॥ 
में कापालिक हूँ । नित्य महाभैरव की अर्चना करता हूँ । इसी शरीर से 
केलास जाना चाहता हूँ ॥६॥ 
तुष्टः कदाचिद्‌ दुर्गष्टः प्राहोपायं घृणानिधिः । 
जुहुयाः सावंभोमस्य शीर्ष सर्वविदोऽथ वा ॥ ७॥ 
कदाचित्‌ दुर्गापति हर ने तुष्ट होकर दया से उपाय यह बताया कि 
सार्वभौम राजा के या सर्वज्ञ के सिर को हवन करो ॥ ७॥ 
इत्यरुक्त्वान्तरधात्स्थाणुरहं तत्संग्रहे रतः । 
इतस्ततो AI नयासि समयं प्रभो ॥ ८॥ 
इतना कह कर.भैरव तो अन्तर्धान हो गये । लेकिन मैं उसके संग्रह मे 
इधर उधर भटकता हुआ समय विता रहा हूँ ॥ ८॥ 
तत्राद्यं सार्वेभोमस्य इुलंभं भुवने शिरः। 
त्वं पुनः ARAMA दयालुश्च न संशयः॥ N 
इनमें सार्वभौम राजा का सिर तो दुलभ है । हाँ आप संज्ञ भी हुँ 
दयालु भी हैं ॥ ९॥ 
यद्यपि स्वेच्छया दद्याच्छिरः को वा निजं नरः। 
तथापि विश्वमिथ्यात्वं पश्यतस्तव न व्यथा ॥ qo N 
यद्यपि स्वेच्छया अपना सिर कौन दे सकता है । तथापि विस्व को मिथ्या 
देखनेवाळे आपको व्यथा नहीं हो सकती [ द्रष्ट्य-यहाँ सूचित होता है 
कि मुँह से विश्व को मिथ्या कहना कापालिक के लिये भी सरल है] ॥१०॥ 
निजास्थीनि महेन्द्राय दधीचिभंगवानुषिः । 
प्रदाय चिरकालाय समियाय यशोऽव्ययम्‌ ॥ ११ ॥ | 
भगवान दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डी इन्द्र को देकर अव्यय कीत्ति 
प्राप्त की [ ६० पौराणिक कथा बोलना भी कापालिक जैसों के लिये कठिन 
नहीं है ] ॥ ११॥ 
जीमृतवाहनश्चेव काद्रवेयदयावश: । 
अपयासास कायं स्वमुद्धताय गरुत्मते ॥ १२ ॥ 
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जीमृतवाहन ने भी सर्पो पर कृपा करते हुए अपना शरीर उद्धत गरुड 
को सौंपा ॥ १२॥ 
परार्थं स्ववपुः केचिद्धारयन्ति भवादृशाः । 
स्वार्थं परवपुः केचिदाददन्ते च मादृशाः ॥ १३ ॥ 
कोई तो पराथं अपना शरीर देते हैं, जैसे आप हैं। ओर कोई स्वार्थ 
वदा दूसरों का शरीर लेते हैं, जेसा में हुं ॥१२॥ 
क्षणिकं नश्वरं विश्वं पश्यतां हि विरागिणाम्‌ । 
भवतां किमदेयं स्यादर्थयद्‌भयो महामते ॥ १४ ॥ 
समस्त विश्व को क्षणिक नश्वर देखने वाले विरागी आप के लिये अथियों 
को न देने योग्य क्या वस्तु हो सकती है ॥१४॥ 
इति श्रृत्वा वचस्तस्य स्मयमानमुखास्बुजः । 
उवाच श्यूणु MAA तथ्यमत्र यदस्ति तत्‌ ॥ १५ ॥ 
सुन कर मुस्कुराते हुए आचायं ने कहा- है योगिराज तथ्य बात 
सुनिये ॥१५॥ ः 
प्रातः समाधिनिष्ठस्य सुखमाहर मे शिरः। 
न प्रकाशं यतः शक्यं जनानां पुरतस्त्वया ॥ १६॥' 
प्रातः जब मैं समधि में होऊँगा तब आराम से सिर ले जाओ | क्योंकि 
लोगों के सामने प्रकट रूप से यह संभव नहीं है ॥१६॥ 
शिष्यास्तज्नैव जानीयुनं मर्षिष्यन्ति ते श्वम, । 
मदेकशरणास्तभ्यं मोक्तुमहेन्ति ते कथम ॥ १७ ॥ 
विशेषतया शिष्यवर्ग नहीं ही जानें, वे सहन नहीं करेंगे, एकमात्र मेरी 
शरण में रहने वाळे वे आप के लिये मुझे केसे छोड सकते हैं ॥१७॥ 
शूली fay कड्धगलमालाधारी सकुण्डलः । 
प्रातरन्येद्यरायातो सदधघूणितलोचनः ॥ १८ ॥ 
दूसरे दिन प्रातः काळ का समय था । शूल, PANG और हड्डियों की 
माला पहने हुए वह, मदिरापानमद से जिसकी आंखें चढ़ रही थी, आचार्य 
के पास उपस्थित हो गया ॥१८॥ 
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आगतं तं विलोक्याग्रे कायं त्यक्तुमना मुनिः । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य तस्थौ प्रोत्या समाहितः ॥ १६ ॥ 
भयंकराकार उस कापालिक को आये हुए देख कर अपना शरीर छोडने 
के लिये आचार आत्मा में आत्मा को निवेशित कर समाधिस्थ हो गये ॥१९) | 
सिद्धासनप्तमासीन नासाग्रकृतलोचनम्‌ | 
समकायशिरोग्नीवं महेश्वरमिवापरम्‌ ॥ Ro n 
विलोक्य देशिक हुष्टो नष्टशङ्को नशंसधीः । 
उद्यतासिमंहाघोरो हन्तुमैच्छत्कपालिकः ॥ २१ ॥ 
आचार्य सिद्धासनासीन थे । उनकी दृष्टि नासाग्र पर थी | शरीर ग्रीवा 
और सिर सीधे थे। साक्षात्‌ दूसरे शंकर ही दीख रहे थे। उन्हें देखकर 
हषं के साथ निशंक भाव से वह नृशंस भयंकर कापालिक ने हाथ में तलवार 
उठाकर मारना चाहा ।।२०-२१॥ 
तथाविधमलोकिष्ट दुष्ट कापालिक हृदि । 


ध्यानमध्यगतो धीरः पद्मपादों महासुनिः॥ २२॥ 
ध्यानस्थ पद्मपाद ने उसी अवस्था में में 
द रत कापालिक को ध्यानावस्था में 


नुर्हार स च सस्मार स्मरतामात्तिहं प्रभुम्‌ । 
आविर्बभूव हृदयात्‌ स्तम्भादिव तदा हरिः ॥ २३ ॥ 


पद्मपाद ने उसी समय दुःखहारी नृसिंह 
i तसह भगवान का स्मरण किया । 
न समय जेसे स्तम्भ से पहले प्रकट हुए वैसे पद्मपाद के हृदय से नृसिंह 
= पकट हुए । [ द्रष्ठव्य:--यद्यपि माधवीय दिग्विजय में स्वयं पद्मपाद 
T स्वरूप हो गये लिखा है | तथापि दूसरों के पुछ्ने पर नुर्सिह भगवान 
णे द उसी अवस्था में पद्मपाद जी सुनाते हैं। स्वयं 
नु अतः jj 
वेसा लिखा गया ] ॥२३॥ ga aa 
उग्र, सटाच्छटा$स्फोटस्फोटिताभ्रपरिञ्चसः । 


अदश्वपुरुग्राक्षः कापालिकसरूरुधत्‌ ॥ २४ ॥ - 
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नसिह भगवान्‌ बडे भयानक थे । जटा समुदाय के आघात सेमेघोंको 
तितर बितर कर रहे थे । विशालकाय थे । उनके नेत्र वड़े ही उग्र थे । 
कापालिक को सहसा उन्होंने रोक दिया ॥२४॥ 
निपात्य भुवि तं भीमो विददार नखाग्रतः । 
क्षणमात्रेण तद्वक्षो ननदे च मुहुमुहुः ॥ २५ ॥ 
नृसिंह भगवान ने कापालिका को नीचे पटका और छाती फाइ डाली । 
फिर जोर से गर्जन करने लगे ॥२५॥ 
श्रत्वा तं भैरवं नादमाजग्मुः सकला जनाः । 
वीक्ष्य वृत्तान्तमखिलमाश्चर्यान्वयिनोऽभवन्‌ ॥ २६ ॥ 
उस भयंकर नाद को सुनकर सभी दौड़ आये और घटना देखकर 
आश्चर्यान्वित हो गये ॥२६॥ , 
कथं प्रसादितः श्रीमान्तृसहो भगवानिति । 
सविस्मयेः स्तिग्धजनैः पृष्टः प्राह सनन्दनः ॥ २७ ॥ 
आपने नरसिंह भगवान को केसे प्रसन्न किया । ऐसा विस्मयपूवंक 
स्नेहियों ने पूछा तो सनन्दन बोले ॥२४॥ 
पुरा बलाचले पुण्यमरण्यं ps 
i नर ध्यायश्चानेष्यहगणात्‌ ॥ २८ 
कमी में wa जंगल में नरहरि भगवान का बहुत 
दिनों तक ध्यान किया ॥२८॥ 
किमर्थमत्र वससोत्येवं पृष्टश्च केनचित्‌ । WA 
किरातयूना प्रावोचं प्रत्युत्तरमह॑ वचः ॥ 
क्यों यहां वास करते हैं, ऐसा एक किरात के लड़के ने पूछा तो मैने 
उत्तर दिया ॥२९॥ 
आकण्ठं måg: कण्ठात्कण्ठीरवाङ्गयुक्‌ । 
तं yi मृगये$रण्ये न च पश्यामि कुत्रचित्‌ ॥ Ya 
गले तक मानव और ऊपर सिंह ऐसे मुग को में ढूंढ रहा है 
मिलता नहीं ॥३०॥ 
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इतोरितः क्षणादेष प्रविश्य ग्रहनं TAH । 
निबध्य गाढं वल्लीभिरानयन्नर्हार पुरः ॥ ३१॥ 
इतने कहते ही वह जंगल में जाकर क्षण में लताओं से बांधकर सामने 
नरहरि को लाया ॥३१॥ | 
सहर्षिभिरदृश्यो5पि वनेचरवशंगतः । 
कथं भवानिति मया हरिविज्ञापितोऽञ्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
बड़े बड़े महि जिनका दर्शन नहीं कर पाते वे आप एक वन चर के 
वश में केसे ? ऐसा मेरे पूछने पर नृसिह बोले ॥३२॥ 
यथेकाग्रधियानेन ध्यातो नान्येन केनचित्‌ । 
इत्युक्त्वा मयि कत्वा च प्रसादं स तिरोदधो ॥ ३३ ॥ 
जिस एकाग्रता से इसने मेरा ध्यान किया वैसा किसी ने नहीं किया, 
इतना कह कर मुझे आशीर्वाद देकर भगवान अन्तर्धान हो गये ॥३३॥ 
श्रूत्वा सनन्दनवचो जग्मुः प्रौतिमनुत्तमाम्‌ । 
जगर्ज च महासिंहो दलयन्नखिले जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 


सनन्दन का वचन सुनकर सभी प्रसन्न GU | इधर नृसिह भगवान जोर 
से गरजने लगे मानो कि जगत्‌ का प्रलय ही होगा ॥३४॥ 


रवेण महता Me: 
उन्मील्य नेत्रे पुरतोऽपश्यन्नरहार प्रभुः ३५॥ 


उस आवाज से आचाय॑ समाधि से चलित हुए । नेत्र खोलकर देखा तो 
सामने नरसिंह भगवान्‌ दिखाई पड़े ॥१५॥ र 


सहस्रसूयप्रतिस चन्द्रिकाप्रस्फुलत्सटम्‌ | 
आ ज्वालाजिह्वाभयंकरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दन्तं पुरोऽकाण्डब्रह्मण्डप्रलयंकरम्‌ | 


दृष्टा नृहरिमैडिष्ट देशिको हषसंप्लुतः ॥ ३७ ॥ 

' नरहरि भगवान्‌ aga सूयं के समान तेजस्वी थे। चन्द्रिका के समान 
उनकी जटा थी । द्वितीया चन्द्रमा के समान दंट्रायें थीं । ज्वाला के समान 
जिह्वा दीख रही थी। जोर से गरज रहे थे। अकस्मात्‌ ही ब्रह्माण्ड का 
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प्रलय हो जाय ऐसी स्थिति हो रही थी। ऐसे नृसिह भगवान्‌ को देखकर 
हर्षयुक्त आचार्य ने स्तुति की ॥३६-२७॥ 
नहरे हर कोपं स्वमहितो निहतो बली। 
करुणां कुर सर्वेश जगदेति भयं महत्‌ ॥ ३८॥ 
हे नृहरे ! आप कोप का परित्याग करें । बलवान्‌ शत्रु तो नष्ट हो ही 
गया । आप जगत्‌ के ईश्वर हैं, करुणा करो । जगत्‌ भय को'प्राप हो रहे 
हैं ॥३८॥ 9 
magi जगन्सूत्ते जगदेकाश्रय प्रभो 
मा विश्वविलयं कार्षीः कथं हरगुणो हरो ॥ ड ९॥ 
आप 
आप सत्त्वगुण के मूर्ति हैं। जगत्‌ आपका शरीर है। जगत्‌ 
एकाश्रय हैं । विद्वविलय न करें। सुद्र का गु तमोगुण - संहारादि हरिमें 
केसे ? ॥।३९॥ i S 
ga भवति मुक्त्वा स्व वपुस्त्वा संस्मरन्नरः | 
भवता भेरवोऽप्येष हतो न स्यात्पुनर्भवी ॥ ४० ॥ 
आपका स्मरण कर जो नर अपना शरीर छोड़ता है वह m 
होता है । इस भैरव कापालिक को आप ने मारा | इसे भी अब iN 
होगा । (क्‍योंकि मरते समय इसने आपका स्मरण क्या द 
किया ) ॥४०) ; ः T 
स्तम्भादाविभंवन्‌ भाव व्यापक Tu a 
विश्वात्मतां. पश्चजनपश्चाननतनु | 
स्तम्भ से आविभूत होकर आपने यह दिखाया TA b 
व्यापक हैं। मनुष्य और पशु-तर्रसिह रूप दिखाने का 
आप ही सर्व-रूपधारी हैं ॥४१॥ 
Ta 
हृद्यन्तःस्थो$पि बाह्यस्थोऽस्युपाधिकलितात्मन a 
असंवेद्यो$पि सहयो सल त ha 
TAN अ हो गत अस्ति भाति प्रिय रूप 
दोनों युक्त है । असंवेद्य हीने पर 
से संवेद्य हैं ॥४२॥ 
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भव प्रशान्तो भगवन्‌ रक्ष सवंमिदं जगत्‌ । 
अभयं यच्छ लोकेभ्यः शोकेभ्यस्तारयाखिलान्‌ ॥ ४३ ॥ 
हें भगवन्‌ ! आप शान्त हों, समस्त जगत्‌ की रक्षा करें, प्राणियों को 
अभय दें, सबको शोकमुक्त करें ॥४२३॥ 
इति, स्तृतो देशिकेन प्रशान्तो नरकेसरी । 
पद्मपादहदम्भोजे पुनरन्तरधात्‌ प्रभुः॥ ४४॥ 
इस प्रकार आचार्य की स्तुति से नृसिंह भगवान्‌ प्रशान्त हुए और 
पद्मपाद के हृदय में अन्तर्धान हो गये ॥४४। 
गुरुणा न्यर्दाश निजनिर्ममता 
गुरुदेवभक्तिरितरेण तथा । 
प्रशमं ययौ च सकलोऽपि जनः 
प्रशशंस भूरि गुरुशिष्ययुगम ॥ ४४॥ 
गुरु ने शरीर प्रदान कर अपनी निमोंहिता का दृष्टान्त सामने रखा | 


गुरु में और देव में भक्ति का शिष्य ने दृष्टान्त रखा । सभी लोग शान्त हो 
गए और गुरु शिष्य को प्रशंसा करने लगे ॥४५॥ 


शंकराचार्यचरिते जयमङ्गलगुस्फिते । 
सगश्चकादशो यातः कापालिकवधान्वितः ॥ ११ ॥ 
ग्र 


अथ द्वादशः सर्गः 
अथ तीर्थाटनव्याजाल्लोकानभ्युद्धरन्‌ गुरः । 
महाबलेश्धरक्षेत्र . गोकणंमुपसेदिवान्‌ ॥ १ ॥ 


आचार्य तीर्थाटन के बहाने जगत्‌ का उद्धार बलेश्वर 
SA त्‌ [र्‌ करने के लिये महा 
आराध्य तत्र गिरिशं सर्वाभीष्टफलप्रदस 


` 


ययो हरिहरक्षेत्रं बेकुण्ठरजताद्रिभम ॥ २॥ 
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गोकर्ण में सर्वेष्टदायी शंकर की पूजा कर वहाँ से हरिहर क्षेत्र आये जो 
बैकुण्ठ और केलास उभयरूप था ॥२॥ 
तृष्टाव पद्यैः श्लिष्टार्थेदेशिको हरिशंकरो । 
सर्वकगमप्रदौ देवावेकीभूय व्यवस्थितौ ॥ ३॥ 
हरि और हर दोनों वहाँ एक होकर स्थित हैं। आचायं ने डिलष्टा्थक 
| (gaian ) पद्यो से दोनों की स्तुति की ॥३॥ 
ह सैनेन महसा युक्तं गामवन्तं च शाश्वतीम्‌ । 
| अब्धिजन्मकराश्लिष्ट॑ वन्देऽहं परमेश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
हरिपक्ष में:--मैनेन = मीनावतारीय, तेज संयुक्त शाश्वतीं गां = पृथिवी 
देवी की अवतारादि से रक्षा करने वाले अब्धिजन्मा = लक्ष्मी के कर = हाथों 
afas = आलिङ्गित भयवान हरिको प्रणाम करता हँ । हसपक्षमें:-- 
मैनेन = मेना से उत्पन्न पार्वती रूपी तेज से युक्त शाश्वतीं गां = नित्यवाणी 
वेद की, रक्षा करने वाले अब्धिजन्म = चन्द्रमा के कर = किरणों से aag 
व्याप्त भगवान शंकर को में प्रणाम करता हूँ।।४ी। 
सजयो रावणो भूत्वा यस्यानुग्रहलेशतः । 
वशोचकार भुवनं तं नमामि प्रभुं परम्‌ ॥ ५॥ 
विष्णुपक्ष में सः = वह्‌ जय = जयनाम का पाषंद रावणो भूत्वा रावण 
बनकर ! शिवपक्ष में रावण संजयो = जयी विजयी भूत्वा = होकर। शेष 
समान । रावण जिसके अनुग्रह से भुवन को वश में किया उस प्रभु को में 
नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 
नागसंवेष्टिततनुं नृत्यन्तं नटतां वरम्‌ । 
उदम्ब्रितपदाम्भोजं प्रणमामि जगद्गुरुम्‌ ॥ ६ ॥। 
विष्णुपक्ष मे--कालियमर्दन के समय सपे से वेष्टित शरीर नृत्य करते 
हुए पांव को उठाकर खड़े नटवर नागर जर E भगवान को मैं प्रणाम 
करता हूँ । हर पक्ष में--भूषण के रूप में नाग संवेष्टित शरीर ताण्डव नृत्य 
करने वाले उद्गतपाद नटवर जगद्गुरु शंकर को प्रणाम करता हूँ ॥९॥ 
यः क्वापि भिक्षुकः क्वापि पतिर्गोवाहनः प्रभुः । 
सत्रोजनान्तेऽपि कन्दपंदपंहा तं नमाम्यहम्‌ । ० 0 
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विष्णुपक्ष में:-जो कहीं पर ( बलिमखादि में ) भिक्षुक और कहीं 
जगत्पति, कहीं गायों को जंगल ले जा कर चराने वाले तथा गोपियों के 
मध्य में ( रासादि प्रसंग में ) कामदेव के दर्प को नष्ट करने वाले हैं, 
उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ । शिव पक्ष में:--कभी खप्पर हाथ में लेकर 
भिक्षा ले रहे हैं और कहीं जगत्पति है । कहीं वृषभवाहन है। पार्वती के 
समीप में ही कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु को मैं प्रणाम करता 
॥७॥ 
: चन्द्रान्वयिनसीशानं देवं गिरिविलासिनम्‌ । 
विश्वनाथं जगन्नाथं वन्दे भक्तसुरदुमस्‌ ॥ ८ ॥ 
विष्णुपक्ष में--चन्द्रवंश में जन्म लेने वाले, गोवर्धन गिरिपर खेलने वाले 
विश्व के नाथ, पुरीक्षेत्र में जगन्नाथ, भक्तकल्पद्रुम भगवान की मैं वन्दना 
करता हुँ | शिवपक्ष में:--चन्द्र से अन्वयी = संयुक्त कैलासगिरि पर शोभा- 
यमान, जगतु के नाथ, काशीक्षेत्र में विश्वनाथ, भक्तकल्पद्रुम ईशान शंकर की 
में वन्दना करता हूँ ॥८॥ 
ततो मुकाम्बिकास्थानं कोलापुरसमाह्वयस्‌ | 
प्रतस्थे देशिकः साधं शिष्यैः प्रणतमस्तकेः ॥ & ॥ 
वहाँ से अचायं ने शिष्यो के साथ कोल्लूरमूकास्बिका क्षेत्र की ओर 
प्रस्थान किया ॥९॥ 
तत्रका सरणीमध्ये हिजपत्नी महामतिः । 
ननाम पदयोर्भेक्त्या देशिकस्य महात्मनः ॥ १० ॥ 
वहाँ मार्ग में एक मनस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने आचायं के चरणों में भक्ति 
से प्रणाम किया ॥१०॥ < 
तामयुयुजदाशीभिः सपुत्रा सुभगा भव । 
विधवा मृतवत्सा सा रुरोदाचार्यपादयो: ॥ ११ ॥ 
आचार्य ने आशीर्वाद दिया तुम सपुत्रा सौभाग्यवती हो। किन्तु वह 
विधवा थी और उसका पुत्र मर चुका था अतः वह रोने लगी ॥११॥ 
तद्‌ दृष्ट्रा दयया युक्तोऽसज्जच्छोकाम्बुधौ बुधः । 
अशरीरा तदा वाणी भवृत्ता शृण्वतां सताम्‌ ॥ १२॥ 


उसे देखकर दयालु आचायं शोकमग्न तब सबके सुर 
वाणी हुई ॥१२॥ हुए। तब सबके सुनते अशरीर 
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अशक्तस्य दया नाम दुःखायेवोपकल्पते । 
वचश्चेव भवेन्मिथ्या कि नु कष्टमतः परम्‌ ॥ १३॥ 
अशक्त की दया दुःख का मूल है । और उसका वचन भी मिथ्या पड़ 
जाता है । इससे बढ़कर क्या कष्ट हो ॥१३॥ 
सत्यं जगत्त्रयीरक्षादीक्षस्येव तव प्रभो ४ 
शोभतां करुणात्रेति देशिकोऽवददूध्वंद्क ॥ १४ ॥ 
आचायं ने ऊपर की ओर दृष्टि कर कहा:--हे प्रभो आपका वचन सत्य 


है। तीनों जगत्‌ की रक्षा करने के लिए ब्रतधारी आपकी ही करुणा की 
यहाँ शोभा है ॥१४॥ 


तदोन्मील्य स्वनयने सुप्तोत्थित इवाभकः । 
sasaa: सर्वे परमं विस्मयं ययुः॥ १४॥ 
सबको तब आइचये हुआ जब वह मृत बालक आचार्य की प्रार्थना के 
साथ ही सोकर उठे के समान आँख खोलकर उठ खड़ा हुआ ॥१४॥ 
सिद्धिदं विबुधाराध्यं श्यामकाननमध्यगम्‌ | 
सुकाम्बिकायाः सदनमध्यगादथ देशिकः ॥ १५ ॥ 
समस्त सिद्धिप्रद, विद्वत्सेवित, श्यामवनमध्यस्थ मूकाम्बिका क्षेत्र में वहाँ 
से आचार्य आये ॥१५॥ 
तत्र चाराधयामास जगदम्बां परात्पराम्‌ । 
अस्तवीचच जगत्सुष्टिस्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
आचार्य ने वहाँ परात्परा जगदम्बा माता की आराधना की और सुष्टि- 
स्थिति लयकारिणी माता की इस प्रकार स्तुति की ॥१६॥ 
पारे पराध त्वत्पादकिरणाः स्वरुणादयः | 
षष्ठ्ध्वत्रिशतं रोचींष्याविश्येते चकासति ॥ १७ ७ 
हे मातः 1 स्वरुणादि आपके चरणकिरण पराधं से भी परे हैं। वे तीन 
सौ साठ मुख्य किरणों को प्राप्त होकर प्रकाशित होती हैं ॥१७॥ 
अष्टात्रिशत्कलास्तासु पञ्च प्राहुनिवृत्तिदाः । 
यां बोधिनी धारिणी च क्षमा चाप्यमृतापि च ॥ १८ N 


८ 
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मानदेति च विख्याता निवृत्तिपरमाः कलाः । 
तासामुपरि पादाब्जं द्योतमानं भजामहे ॥ १४॥ 
अडतीस कलायें हैँ । उनमें पांच निवृत्तिदायी हैं। बोधिनी, धारिणी, 

क्षमा अमृता और मानदा ये निवृत्तिपर हें । इनके ऊपर विराजमान आपके 
चरण कमल का हम भजन करते हैं।।१८-१९॥ 

मुलाधारे रक्तवर्ण पृथ्वीतत्व॑ वसंदले । 

स्वाधिष्ठाने च सिन्दुरे चाप्नितत्त्वं बलंदले ॥ २० ॥ 

मणिपूरे नीलवर्ण जलतत्त्व डफंदले । 

अनाहते चारुणाभे. वायुतत््वं कठंदलें ॥ २१॥ 

विशुद्धौ च नभस्तत्वं धूम्रे अंअःदले स्थितम्‌ । 

आज्ञायां च महत्तत्त्वं श्वेते हंक्षंदलेऽम्बुजे ॥ २२ ॥ 

सुध्नि स्याच्छिवतत्त्वं च सहस्रदलपङ्कूजे । 

एवं तत्त्वात्मिकां देवों त्रिपुरां भावये हृदि ॥ २३ ॥ 

मूलाधार में रक्तवणं चतुर्दल कमल है। व से स तक--'वंशंषंसं' ये 

diun दल हैं, उसमें पुथिवीतत्त्व के रूप में पराम्बा रहतो है । स्वाधिष्ठान 
में सिन्द्रवणं बं इत्यादि छं पयंन्तवणंयुक्त षड्दलक्रम में अग्नितत्त्व रूप से, 
मणिपूर में नीलवणं डं ढं-फं दलवाले कमल में जलतत्त्वरूप से, अनाहत 
में अरुण वर्ण क- ठं दलवाळे कमल में वायु तत्त्व के रूप में, धूम्रवर्ण अं-- 
अः दलवाले कमलमें आकाशतत्तव के रूप से, आज्ञा में श्वेतवर्ण हंक्षं दलवाले 
कमल में महत्तत्त्व के रूप से और मूर्धा में सहस्रार कमल में शिवतत्त्व के 
रूप से विराजमान त्रिपुरा देवी का हम हृदय में ध्यान करते हैं [दृष्टव्य:-- 
योगसिद्धान्त में स्वाधिष्ठान में जलतत्त्व और मणिपुर में अग्नितत्त्व है] 
॥ २०-२३॥ 

आधारे भोगकामाश्च स्वाधिष्ठाने तत: परे । 


मणिपुरे बहिःस्थाश्च त्वामम्ब समुपासते ॥ २४ ॥ 


7 n Sun कामनावाले, जो उनसे ऊपर उठे हैं वे स्वाधिष्ठान 
र मातुर म आपके धाम के बाहर तक पहुंचे उपा- 
सना करते हैं ॥२४॥ क 
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त्वत्पुरान्तर्गतास्ते ये भजन्ति त्वामनाहते । 
विशुद्धौ तव सामीप्यमाज्ञाचक्रे सरूपताम्‌ ॥ २५॥ 
अनाहत में उपासना करने वाले आपके धाम के अंदर पहुंच चुके होते 
हुँ । विशुद्धि में सामीप्य तथा आज्ञा चक्र में साखूप्य प्राप्त हुए होते हैं ॥२५॥ 
सहस्नपत्रकमले त्वां भजन्तो महाधियः। 
चतुविधेक्यानुभवात्सायुज्यं यान्ति तत्पराः ॥ २६ ॥ 
सहस्र पत्र कमल में उपासना करने वाले धीमान्‌ चार प्रकार की एकता 
का अनुभव करते हुए सामुज्य को प्राप्त होते हैं ॥२६॥ 
ऐक्यं श्रोचक़्षद्चक़्द्रयस्याद्यं परस्परम्‌ । 
श्रीचक्कमन्त्रयोः पश्चात्वया च ध्यायते बुधेः ॥ २७ ७ 
प्रथम श्रीचक्र और षट्चक्र की एकता का फिर श्रीचक्र और मन्त्र की 
बाद में आपके साथ सबकी एकता का ध्यान आगमज्ञ करते हैं ॥ 1द्रष्टन्य:-- 
आगमशास्त्रीय विधान अत्यन्त विस्तारपूर्वक है | यहाँ यह लेशमात्र कहा ( 
गया है] । 
उषित्वा तत्र चाचार्यः किचित्कालपुदारधीः । 
ततो जगाम च ग्रामं श्रीबलीत्यभिधं गुरः ॥ २८ N 
उदारमति आचार्य कुछ काल कोलापुर मूकाम्बिका क्षेत्र में निवास कर 
वहाँ से श्रीवलि ग्राम की ओर चले MI 
तत्र प्रभाकरो नाम द्विजेन्द्रः सवेशास्त्रवित्‌ । 
प्रवत्तिशास्त्रनिरतो धनधान्यसमन्वितः ॥ २९ ॥ 
वहाँ प्रभाकर नाम का एक विप्र था। जो सर्वशास्त्र वेत्ता, कमं5 एवं 
धनधान्यसंपन्न था UZA 
तत्पुत्रः शान्तगम्भीरः क्षमायुक्‌ स्मरसुन्दरः । 
न चेष्टते न हसति जडवल्नामि भाषते ॥ ३० N 
प्रभाकर का पुत्र बड़ा शान्त, गंभीर, क्षमाशील एवं सुन्दर था । किन्तु 
जड़ के समान चेष्टारहित था, न हँसता था, न बोलता था ॥२०॥ 
तच्चिन्तया पितुस्तस्य प्रीणन्ति न गृहादयः । 
स शुश्राव समायातं देशिकं रिष्यसवृतम्‌ ।। ३ ५ 


i CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न श्रोमदाद्यशंकराचार्यच रितम्‌ [ द्वादश: 


पुत्र की चिन्ता से प्रभाकर को गृहादि अच्छे नहीं लगते थे । उन्होंने 
शिष्य सहित आचाग्रे का आगमन सुना ॥३१॥ 
रिक्तहस्तो हि नोपेयाद्‌ गुरु राजानमेव च । 
इति सोपायनो गत्वा प्राणसत्ससुती हिजः ॥ ३२॥ 
रिक्त हस्त होकर राजा और गुरु के पास न जाना चाहिये । इसलिए 
भेंट साथ में लेकर पुत्रसहित प्रभाकर आचार्य के पास पहुंचे [ रिक्त हस्त 
होकर नहीं जाना चाहिये इसका कारण एक यह है कि साधारण गुरु छोग 
शिष्यों की भेंट पर जीते हैं अतः शिष्य के आते ही पहले यही देखते हैं कि 
यह्‌ कुछ लाया है या नहीं । और राजा लोभी होते हैं, परधनजीवी होते हैं, 
अतः वे भी कोई पास में आ जाय तो यही देखते हैं कि कुछ लाया है या 
नहीं ॥ क्या इस स्मृति का द्वितीय अंश आज कल की लाज रिश्वत की 
अवेधता के लिये चुनौती नहीं ? रिश्वत के रूप में नहीं सही किन्तु भेंट के 
रूप में सरकारी आदमियों को कुछ देना चाहिये यह अथं इस स्मृति से नहीं 
निकलता ? उत्तर यही है कि गुर भगवतरूप और राजा देवांश माने जाते 
थे | अतः उक्त विधान है ]॥ ३२॥ 
पित्रा स नमितो बालो देशिकाङ्घ्रिसरोजयोः । 
नोत्तस्थौ प्रकटं स्वीयं जाड्यं संदर्शयज्निव ॥ ३३ ॥ 
प्रभाकर ने पुत्र को आचार्यं चरण में नमस्कार कराया तो सिर लगा 
कर पांवों में पड़ा हो रह गया । उठा हो नहीं । मानो कि अपनी जड़ता को 
प्रकट हो उसने दिखाया ॥३३॥ 
देशिकेन शनेस्तस्मिन्‌ करेणोत्यापिते शिशो । 
वात तत्पिता कस्माज्जाड्यमस्य वद प्रभो ॥ ३४ ॥ 
आचार्य ने अपने हाथ से उप्ते धोरे से उठाया तो प्रभाकर ने पूछा कि 
हे प्रभो ! इसकी ऐसी जडता क्यों है ॥३४॥ दे 
त्रयोदशाब्दो बालोऽयं नाध्येष्ट न च खेलति । 
शठंबलिस्ताड्यमानो नैति रोषं न रोदिति ॥ ३५॥ 


तेरह साल का यह लड़का है | न तो इसका मन अध्ययन में है और न 


खेल में | शरारती लड़के इसे पीरते हैं तो 
रोता ही है ॥३५॥ न 
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भुङ्क्ते जातु न भुङ्क्ते च प्रसन्नो वत्तंतेऽनिशम्‌ । 
इति द्विजेन गदित आचार्यो बालमब्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 


कभी यह भोजन करता है और कभी नहीं भी करता है। हमेशा 
प्रसन्न रहता है । ऐसा कहने पर आचार्य ने उससे पूछा ॥३६॥ 
कस्त्वं कस्य कुतो गन्ता कि नाम कुत आगतः 
कथं च जडवल्लोके वतसे ब्रूहि मेऽखिलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तुम कौन हो ? किसके हो ? कहाँ जाना है? आये कहाँ से? क्यों जड़ 
के समान रहते हो । यह सब मुझे बताओ ॥३७॥ 
्रह्मक्षत्रियविद्शुद्रा नाहं मत्त्यो न देवता। 
वर्णी गृही वनी न्यासी नाहं सोऽहं शिवः स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बालक ने कहा--मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र नहीं । में मत्ये या 
देवता नहीं । मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या संन्यासी नहीं । मैं वही हूँ, 
शिव हूँ ॥३८॥ 
नाहं जडो जडः सवः सांनिध्यान्मम जीवति । 
शोकमोहक्षु धोदन्याजरामृत्युवरवाजितः ॥ ३६ ॥ 
मैं जड़ नहीं किन्तु जड़पदाथे सभी मेरे संनिध्य से जी रहे हैं | शोक, 
मोह, क्षुधा, पिपासा, जरा और मृत्यु ईन छः विकारों से में रहित हूँ ॥३९॥ 
दर्पणेन मुखाभासञ्चिदाभासस्तथा धिया। 
उपाधिविगमेऽभि्ञं मुखं चिद्वावशिष्यते॥। ४० N 
दपण से मुखाभास उत्पन्न होता है । वेसे बुद्धि से चिदाभास उत्तर 
होता है। उपाधि के निकलने पर जैसे केवल मुख अवशिष्ट रहता है वैसे 
चित्‌ अवशिष्ट रहता है ॥४०॥ ग 
वागादेरपि वागादिरेको नानावभासत । 
शरावाद्युदके भातुरेक एव ह्नेकवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
वह आत्मा वागादि का भी वागादि है। एक होने पर भी नाना दीखता 
है । जैसे घट कल्लडादि जल में एक सूये अनेक सा दीखता है॥४१॥ 
घनच्छन्नदुगर्क हि घनच्छत्नं विलोकत । 
तथा बद्धवदाभाति सुढस्यात्मा न तद्विदः ॥ ४२ ॥ 
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नेघ से आवृत होती है तो लोग समझते हैं सूयं ही मेघ से आवृत 
हो गा वैसे ही अन्तःकरण बद्ध होता है। मूढ़ आत्मा को बद्ध मानता है। 


ज्ञानी नहीं ॥४२॥ 
इत्युक्त्वोपरते तस्मिञ्जगाद यतिभूपतिः । 


नात्र वस्तं जडो योग्यो जडस्यानुपयोगतः ॥ ४३ ॥ 
इतना कह कर वालक उपरत हुआ (प्रभाकर अतिशयित आश्चयं में 
पड़ा हुआ था) आचारे ने कहा यह जड़ यहाँ रहने योग्य नहीं है। जड़ का 
क्या उपयोग है ॥४२॥ ददि 
पुर्वाभ्यासवशात्सम्यग्‌ added; परार्थावत्‌ । 


देहादिमपि नात्मीयं नात्मानं वेष पश्यति ॥ ४४ ॥ 
(जड़ का अर्थ या निशा सर्वभूतानां के अनुसार संसार के विषय में जड़ 
है । और वस्तुतः) यह पूर्वाभ्यास के कारण तत्त्व के ज्ञाता हैं, परमाथंवेत्ता 
हैं। यह शरीरादि को भी न तो अपना समझता है, न आत्मा ही समझता 
है ॥४४॥ 
हस्तामलकवत्तत्वं यत एष प्रपश्यति | 
हस्तामलक एवायं नाम्ना चास्तु महायशाः ॥ ४५॥ 
हाथ में रखे आँवले के समान यह परमार्थतत्त्व को देखता है । अतएव 
इसका नाम हस्तामलक ही हो ।।४५॥ 
तं चादाय wai साश्रयं हविजवन्दितः | 
तुङ्कभद्रापगातीरशोभ ggi ययो ॥ ४६॥ 
प्रभाकर आइचर्यान्वित होकर आचार्य के चरणों में नतमस्तक थे | उस 
बालक को लेकर आचार्य वहाँ से तुङ्गभद्रातोरशोभी श्युङ्गेरी की ओर 
चले ॥४६॥ 
अध्यापयंश्चिरं तत्र भाष्यादीन्देशिकाग्रणोः । 
प्रासादं शारदाम्बाया देवताया अकल्पयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
Ai रहते हुए आचायं ने शिष्यो को भाष्यादि पढ़ाया। और वहाँ 
शारदाम्वा का एक देवालय भी बनवाया ।।४७॥ 
करिचिद्विनेयः सेवेकनिरतस्तनुबागभूत्‌ । 
शिष्यो देशिकवर्यस्य तोटकं यं प्रचक्षते ॥ ४८ ॥ 
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आचार्य का एक विनयग्राही सेवानिरत अल्पभाषी शिष्य था जिसको 
तोटक कहते थे ॥४८॥ 
देशिकायासनं नित्यं तनोत्युच्चेमुंदु स्थितो । 
वस्त्राणि माष्टि च्छायेव नित्यं समनुवत्तंते ॥ ४६ ॥ 


नित्य ही आचार्य के लिये वेठने का मुलायम आसनादि बिछावे । वस्त्र 
धोबे और छाया के समान अनुवर्तन करे ॥४९॥ 


न जुम्भते गुरोः पार्श्वे न प्रसारयते पदो । 
बहु नो भाषते, नाग्रे पृष्ठदर्शी च तिष्ठति ॥ ५० ॥ 
गुरु के पास कभी जंभाई नहीं लेते, पाँव नहीं फेलाते, बहुत बोलते नहीं 
और आगे पीठ दिखाकर खड़े नहीं होते ॥५०॥ 
शाटीप्रक्षालने यातं वीक्ष्य नायातमेव च। 
विललम्बेऽध्यापनाय तिष्ठत्स्वन्येषु देशिकः ॥ ५१ ॥ 
बस्त्र धीने के लिये गये हैं लेकिन लोटे नहीं देखकर अध्यापन प्रारम्भ 
करने के लिये तोटक की प्रतीक्षा में आचार्य विलम्ब करने लगे ॥५१॥ 
शान्तिपाठाय शिष्येषु प्रोद्यतेषु सुबुद्धिषु । 
स्थीयतां गिरिरायात्वित्येवं संन्यरुणद्‌ TE: N ५२॥ 
बुद्धिमान अन्य शिष्यों ने शान्तिपाठ करने के लिये उद्यत हुए तो 
आचार्य ने कहा--ठहरो गिरि को आने दो पर 
सन्दो gamis इति संसुचयस्तदा । 
पद्मपादोऽप्रतोक्षाये ददृशे भित्तिमिङ्गयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
तोटक मन्द बुद्धि है, अनधिकारी है, भित्ति के समान जड़ है, यह सूचित 
करते हुय पद्मपाद मित्ति की ओर इशारा करने लगे USU 
तस्य गर्व निराकत्तं करुणापुणमानसः । 
दिदेश गिरये विद्याः qa: शक्त्या हि देशिकः ॥ ५४ ॥ 
पद्मपाद के अभिमान को दुर करने के लिए आचार्य ने अपनी शक्ति से 
गिरि (तोटक) को समस्त विद्यायें दीं ॥५४॥ 
बुवंस्तोटकवृत्तेन विद्यां प्रकटयन्‌ NA । 
आससाद गिरिस्तत्र कृतवस्त्रप्रमाजनः ॥ ५४ N 
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१२० ` श्रीमदाद्यरांकराचार्यचरितम्‌ Laa: 


परा विद्या को प्रकट करने वाले तोटकवृत्त से बोलते हुए गिरि वस्त्र 
धोकर वहां पहुंच गये ॥५५॥ 
तस्याकण्ये च बाग्गुम्फं श्रुत्यन्तार्थनिगुम्फितम्‌ । 
स्मयं त्यक्त्वा विस्मयं ते ययुः पद्मपदादयः ॥ ५६॥ 


वेदान्तार्थपूणं तोटक वचन सुनकर पद्मपादादि के मन में स्मय 
(अभिमान) के बदले विस्मय होने लगा ॥५६॥ 


भक्त्युत्कर्षात्‌ प्रादुरासंस्तोटकच्छन्दसा गिरेः । 
पद्यानि तोटकाचार्यं ततः शिष्टास्तमूचिरे n go n 


भक्ति के उत्कर्ष के कारण तोटक छन्द से पद्य निकले । इस लिये शिष्टें 
ने उनको तोटकाचार्य कहना शुरू किया ॥५७॥ 


पुमर्था इव धर्माद्या वेदा इव ऋगादयः | 
मुखानीव विधेरासंश्चत्वारस्तोटकादयः ॥ ५८॥ 


ह के समान ऋगादि वेदों के समान और ब्रह्मा के मुख 
के समान तोटकादि चार शिष्य हुए ॥५८॥ 


आस्यश्चतुभिरभवच्चतुरो विधाता 
दोभिश्चतुभिरशुभत्पुरुषोत्तमश्च । 
वोकष्येतयोरचतुरं fd चतुर्भिः 
o शिष्येनिज सुचतुरं ननु शंकरश्च ॥ ५४ ॥ 
विष्णु भी की ie Ta 
Kan घर न कप 
Ee उत्तम चार शिष्य वाळे और उत्तम चातुर्य 
शंकराचायंचरिते जयमङ्गलगुम्फिते | 
द्वादशो वर्णितों यत्र हस्तामलकतोटको ॥ १२ ७ 
X 
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अथ त्रयोदशः AT; 


कदाचित्प्रणिपत्याह गुरुं भक्त्या सुरेश्वरः । 
भाष्ये शारीरके कांचिद्‌ वृत्त कत्तुमना मुनिः ॥ १॥ 
एक समय सुरेश्वर आचार्थचरणों में प्रणाम कर शारीरक भाष्य पर 
वृत्ति लिखने की इच्छा से बोले:--॥१॥ 
समास्ति करणीयं यद्‌ भट्टुपादससिङ्जितस्‌ । 
आदेष्ट्महेति विभो तन्मां चरणसेवकम्‌ ॥ २॥ 
मेरा वह कत्तंव्य जिसे भट्टपाद ने इंगित किया, बताये, में चरण सेवा 
में उपस्थित हूँ ॥२॥ 
इत्युक्तः सुप्रसञ्चात्मा देशिकस्तमवोचत । 
भाष्ये निबन्धः कत्तेव्यों भवता वात्तिकाभिधः ॥ ३ ॥ 


प्रसन्न होकर आचार्य बोले कि भाष्य पर वात्तिक नाम का निबन्ध 
लिखो ॥३॥ 


भवत्कृपाकटाक्षेण करसुमर्हाम्यहं प्रभो । 
नान्यथा मेऽस्ति सामथ्यं भाष्ये कर्तु निबन्धनस्‌॥ ४ ॥ 
आप की कृपा दृष्टि से ही मैं, वात्तिक बना gam । अन्यथा मुझ में 
इतना सामर्थ्यं कहाँ है ? ॥४॥ 
तथास्त्बित्युदितो नत्वा गुरु देवेश्वरो ययो 
चित्सुखाद्यास्तदा प्रोचुः पद्मपादप्रियं गुरुम्‌ ॥ ५ ॥ 
आचार्य ने तथास्तु कहा । सुरेश्वर आचार्य को प्रणाम कर चले गये। 
उस समय चित्सुखादि जो पद्मपाद के प्रिय थे आचार्य से बोलने लगे ॥५॥ 
अनर्थोऽत्र महान्‌ भावी व्यासोक्तमपि कमठः | 
प्रलयं सन्यते नासौ नेश्वरं च सुरेश्वरः ॥ ६४ 
बहुत बड़ा अनथं होगा। यह कर्मठ है । व्यासोक्त प्रलय को भी यह 
मानता नहीं और इद्र. को भी नहीं मानता ॥६॥ 
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१२२ rar श्रीमदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌ [ त्रयोदशः 
अयं ain सूत्रं सभाष्यं योजयिष्यते । 
संन्यासं स्वेच्छया नेष व्यधात्‌ किन्तु जितोऽवशः॥। ७ ॥ 
ये सुरेश्वर सभाष्य सूत्र को कमंपरक लगायेंगे। इन्होंने संन्यास भी 
स्वेच्छया थोड़ा ही लिया । पराजित होने से परवश होकर लिया है ॥७॥ 
पद्मपादो जितात्मायं गुरुभक्तः सनन्दनः । 
पदे पदेऽम्बुजं गङ्गा यमायान्तमनुव्यधात्‌ ॥ ८ ॥ 
ये पद्मपाद जितात्मा गुरुभक्त है गङ्गाजी ने आते हुए जिसके पांव के 
नीचे कमल बनाया था ॥८॥ 
स एव भगवन्‌ युष्म:द्भाष्येडगाधे दुरासदे । 
वत्त करोतु परमश्रद्धालुविदिताशयः ॥ ६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आपके गम्भीर भाष्य में वे हो व्याख्या लिखें। वे परम 
श्रद्धालु हँ । आशय को वराबर जानते भी हें ॥९॥ 
यद्वानन्दगिरिः कुर्यात्तपस्तोषितभारती । 
वत्त भवत्प्रबन्धेषु भवदाशयबोधिनीम्‌ ॥ १०॥ 
अथवा यें आनन्दगिरिजी आपके ग्रन्थों में आपके आशय को बतलाने 
वाली वृत्ति लिखें । इन्होंने भी तप से सरस्वती को प्रसन्न किया ।।१०॥ 
इत्थ वदत्सु तच्छुण्वस्तत्रागच्छत्सनन्दनः | 
स प्रणम्य गुरु प्रास्तौद्‌ हस्तामलकसिङ्गयन्‌ ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार चित्पुखादि बोल ही रहे थे कि वहां स्वयं पद्मपाद पहुँच 


गये। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया । फिर हस्तामलक की ओर इशारा 
कर यह प्रस्ताव रखा ॥११॥ 


अयं योग्यो भवद्धाष्ये विधातुं वार्तिकं गुरो । 
अस्तु हुस्तामलकवद्‌ बुद्धः सिद्धान्तमोक्षते ॥ १२॥ 
हे गुरो ये आपके भाष्य में वात्तिक बनाने में योग्य हें । बड़े प्रबुद्ध हैं। 
सिद्धान्तो को जो हस्तामलत्रवत्‌ देखते हैं ॥१२॥ i 
हस्तामलकमालक्ष्य व्यादिशहेशिकस्तदा । 
सनस्दनादिकान्‌ शिष्यान्‌ सामिस्मितशुभाननः ॥ १३ ॥ 
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उस समय कुछ मुस्कुराते हुए आचायं ने हस्तामलक को लक्ष्य कर 
सनन्दनादि शिष्यों को कहा ॥१३॥ 
अन्यादृगस्य नेपुण्यमन्तःप्रवणचेतसः । 
न पपाठ न चिक़ोड बाल्येऽयं परमार्थवित्‌ ॥ १४ ॥ 
हस्तामलक नित्य अन्तर्मुख रहता है इसकी निपुणता और तरह की a 
इसने बचपन में न अध्ययन किया और न खेला । यह परमार्थ वेत्ता 
हैं ॥१४॥ 
J ते पप्रच्छुः कथं नाम विनेव श्रवणादिकम्‌ । 
बाल्ये ज्ञानमलब्धासौ तत्निशस्याह देशिकः ॥ १५ ७ 
शिष्यों ने पूछा- विना श्रवणादि किये वाल्य में इसको ज्ञान केसे प्राप्त 
हआ ? आचार्य ने कहा:--॥१५॥ 
__ प्रुरासीद्यमुनातीरे साधुवृत्तो विरक्तधीः । 
सिद्धः कोऽपि स्वनासा्नकृताक्षः स्थिरमानसः ॥ १६ | 
कुछ वर्ष पहले यमुना किनारे एक महात्मा विरक्त योगसिद्ध थे । नासि- 
काग्न पर दृष्टि कर वे समाधि में बेठे हुए थे ॥१६॥ 
तीर्थयात्रागता विप्रबाला खातुं सल | र 
हिहायनं निजं सूनुं तदग्ने न्यस्य सजग ॥ १७ 
पवत में आई हुई कोई ब्राह्मणी सहेली के साथ उनके पास आकर 
अपने दो वर्ष के बच्चे को उनके सामने रखकर बोली :॥१७॥ 
निरीक्षस्व क्षणं बालं यावत्खास्यामि संयमिन्‌ । 
इत्युक्त्वा सा गता तैनं सा विवेद समाहितम्‌ ॥ xX y 
महात्माजी ! थोड़ी देर इस बच्चे का ख्याल रखना, am Wa 
रही हैं। इतना कह कर वह गई । परन्तु उस को यह मालू 
समाधि में बेठे हुए हैं ॥१८॥ 
तस्यां गतायां बालोऽपि खेलन्दैववशादसौ १ i 
aai पपात तन्माता यावत्प्रत्यावृतन्सृतः ॥ Ta 
उसके जाने पर बालक खेलता हुआ देवयोग से नदी में गिरा 
तक माँ लौटी तब तक मर भो गया ॥१९॥ | 
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१२४ ` श्रोमदाद्यशंकराचार्यच रितम्‌ [ त्रयोदश: 


शिशुं वीक्ष्य मृतं शोकाच्चुक्रुशुस्ता मुनेः पुरः । 
खिन्नो मुनिर्योगभूस्ना प्राविक्षच्च शिशोस्तनुस्‌ ॥ २० n 
शिशु को मरे हुए देखकर वे नारियां जोर से रोने ल्गीं । योगी की 
समाधि टूटी | योगमहिमा से सारी बातें जानी और कुछ खिन्न हुए । फिर 
योगशक्ति से ही बालक के शरीर में स्वयं अविष्ट हुए ॥२०॥ 
स॒ एवायं महातेजा हस्तामलकसंज्ितः । 
सवं शास्त्रं श्रुति चेव वेत्त्यध्ययनमन्तरा ॥ २१ N 
वही यह महातेजस्वी हस्तामलक है। ये सब शास्त्रों को और श्रुतियों को 
विना अध्ययन ही जानते हैं। [ द्रष्टव्यः-यहाँ माधवीय शंकरदिग्विजय से 
ऐसी झलक मिळती है कि वह ब्राह्मणी यमुनातीर में ही किसी गाँव की 
रहुनेवाली थी । परंतु मूकाम्बिकाक्षेत्र से आगे एक गांव में बाळक का 
अस्तित्व पहले बताया गया । तद्नुसार यहाँ तीर्थयात्रार्थं उनके माता पिता 
आये होंगे यही संगति वेठ सकती है ] ॥२१॥ 
बहिःप्रवत्तिशुन्यत्वान्नियोगं नायमर्हति । 
वत्त विधातुमहोऽयं बुद्धतत्त्वः सुरेश्वरः ॥ २२॥ 
हस्तामलक की बाह्य प्रवृत्ति नही रहती | अतः इनको कुछ आज्ञा देना 
ठीक नहीं हैं। इधर सुरेश्वर प्रवुद्ध है। वृत्ति लिखने योग्य है ॥२२॥ 
तथापि नाधुना तेन कारयिष्यामि वात्तिकम | 
ZA T ता उग्रा बहुविरोधिता ॥ २३ ॥ 
र भी अब सुरेश्वर से वातिक नहीं कराउँगा | क्योंकि बहु 
हो गये हैं । बहुविरोध बुरा होता है ॥२३॥ व बहा 
भाष्ये निबन्धमेकं तु विदधातु सनन्दनः । 
T Uia S छ श यतोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
E न्दन एक निबन्ध लिखें। £ नहीं 
कि वात्तिक परप्रतिज्ञात हो गया है॥२४॥ का 
अथकान्ते समाहूय प्राहाचायंः सुरेश्वरम्‌ । 
सा कार्षोर्वात्तिक भाष्ये न सहन्त Asaa: ॥ २५॥ 
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इसके बाद आचार्य ने सुरेश्वर को एकान्त में बुछाकर कहा कि सूत्र- 
भाष्य पर वात्तिक न लिखो। ये विचारहीन लोग सहन नहीं करते हैं ॥२५॥ 
अपि agi सोऽयं पुर्वं स गृहवासनाम्‌ । 
कथं नास WANA मते संन्यास एव च ॥ २६॥ 
और ऐसा भी कहते हैं कि यह पहले गृहस्थ रहा है। वह केसे गृहस्थ- 
वासना को छोड़ सकता है । इसके मत में संन्यास है भी नहीं ॥२६॥ 
वारिता द्वारि स द्वाःस्थैभिक्षवो न तु पुजिताः । 
विजितश्चावशो न्यासं बहिरूरीचकार सः ॥ २७॥ 
इसके द्वार पर आये भिक्षुओं को द्वारपालों के द्वारा हटाया और पूजा 
नहीं की । पराजित होने से पराधीनता से इसने बाहर-बाहर संन्यास स्वी- 
कार किया है ॥२७॥ | 
तस्मात्‌ स्वतन्त्रमेवेक निबन्धं बन्धुरं कुरु । 
अध्यात्मनिष्ठं येनेषां प्रत्ययः स्यात्प्रतिष्ठितः ॥ २८ ॥ 
इसकेलिये एक स्वतन्त्र अध्यात्मविषय निबन्ध लिखो, जिससे इन लोगों 
को विश्वास हो जाय ॥२८॥ 
नेष्कम्ये्सिद्धि व्यदधान्नेष्कम्येस्य यतो भवेत्‌ । 
ज्ञप्तिः प्राप्तिश्च तां सोऽपि दशयामास देशिकम्‌ ॥ २६ N 
सुरेश्वर ने प्रथम नैष्कम्यंसिद्धि बनायी, नेष्कम्ये-मोक्ष की जिससे सिद्धि 
अर्थात्‌ ज्ञि और प्राप्ति हो । उसे बनाकर फिर आचायं को दिखाया ॥२९॥ 
दृष्टा देशिकवर्यस्तां दर्शयामास चापरान्‌ । 
प्रत्ययोऽजनि सर्वेषां नान्योऽस्त्येतत्समः कत i च 
i ने नैष्कम्यॅसिद्धि देखी और फिर दू Wa खाय 
सब या हुआ कि सुरेश्वर के सामान ज्ञानी शिष्यों में दूसरा कोई 
नहीं है ॥३०॥ 
शशाप विश्वूपोऽपि वात्तिकं fafaa यतः । 
नान्येविरचितं चोर्व्या वात्तिकं प्रसरेदिति ॥ ३१ ॥ 
वातिक बनाने में विघ्न डाला इसलिये सुरेश्वर ने श्राप दिया कि दूसरा 
कोई वातिक बनावे तो भी उसका प्रसार नहीं होगा NRN 
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नैष्कम्यसिद्धि तां दृष्ट्रा तुष्टमाचार्यमाह च । 
ख्यातिलोभादितो नेषा गुवदिशात्कृता मया ॥ ३२॥ 

नेष्कम्थेसिद्धि को देख कर आचार्य संतुष्ट हुए | तब सुरेश्वर ने कहा कि 
ख्याति लोभादि से नहीं किन्तु गुरु आज्ञा पालन के लिये मैंने यह बनाया 

है ॥३२॥ 
अपि प्राण गृहिणं नो मां तत्संस्कारोऽनुवत्तंते । 

न युवानं शिशोवृंद्ध॑ न युनो वासना यथा ॥ ३३॥ | 
पहले में भले ही गृहस्थ रहा फिर भी गृह संस्कार मुझमें नहीं । शिशु 
का संस्कार युवावस्था में नहीं और युवा का संस्कार वृद्धावस्था में नहीं, वैसे 

पूर्वाश्रम का संस्कार उत्तराधम में मुझमें नहीं है ॥३३॥ 
नास्ति संन्यास इत्येष न मया पक्ष आस्थितः । 
सोक्षहेतो विवादों हि विचारेण निवत्तितः ॥ ३४ ॥ 

संन्यास नहीं है ऐसा पक्ष मैंने नहीं लिया था | मोक्ष में कारण ज्ञान 
या कमं इस पर विवाद चला था और विचार से उस विवाद का ही निर्णय 

किया गया था || ३४॥ 
भिक्षुकाः पूजिता नेति पुजिते भवति प्रभो । 
कथं यथार्थ को नाम लोकाननपिधायकः ॥ ३५ ॥ 

मेने भिक्षुकों की पुजा नहीं की यह बात किस प्रकार सत्य है? जब 


y a ia ही पुजा की थी | दुनियाँ का मुंह कौन बन्द कर सकता 


तत्त्वनिर्णायको वादो ज्ञाततत्त्वश्च वादतः । 
विरागादकुषि न्यासमहं न तु पराजयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वाद हमेशा तत्त्वनिर्णयार्थ होता है । वाद से मुझे तत्व का निर्णय 
gi | T हुआ और मैंने संन्यास लिया, न कि पराजय से संन्यास 
T II 


कर्मकाण्डादिघु पुरा निबन्धो विहितो मया । 
नेतः परं i भवत्पादसेवामुल्लङ्खय किचन ॥ ३७ ॥ 
कमं काण्डादि में मैने पहले ग्रन्थ बनाये | परन्तु अब मैं आपकी चरण 


सेवा छोड़कर कुछ नहीं करूँगा ॥ ३७ || 
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भाष्ये शारीरके कर्तुमशक्यं वीक्ष्य वात्तिकम्‌ । 
aga mg भगवान्‌ त्रय्यन्ते कुरु वात्तिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शारीरक भाष्य पर वात्तिक लिखना अशकय देखकर सुरेश्वर को वडा 
दुःख हुआ । तब भगवान आचायेपाद ने कहा उपनिषदों पर वात्तिक 
लिखो ॥ ३८॥ 
शाखा मे तैत्तिरीयास्ति काण्वशाखा तवापि च १ 
तदन्तभाष्ययोरिष्टं akan रचय दयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भेरी तैत्तिरीय शाखा है । तुम्हारी काण्वशाखा है। दोनों के भाष्यों पर 
वातिक बनाना अभीष्ट है । अतः वही बनाओ ॥ ३९॥ 


मा शङ्किष्ठाः पुर्वेसव शठानामवरोधनम्‌ | 
प्रमाणनिह मद्वाक्यं तच्छुत्वा स प्रसन्नधीः ४० N 
शठों के अवरोध के बारे में पहले जेसे अब संदेह न करो । इसमें मेरा 
वचन ही प्रमाण है । यह सुनकर सुरेश्वर प्रसन्न हुए ॥ ४० ॥ 
आज्ञाऽविचारणीयेव गुरूणामिति निश्चितः । 
रचयित्वा वात्तिके हरे दशयामास देशिकम्‌ ॥ ४१॥ 
गरुओं की आज्ञा अविचारणीय है। ऐसा निश्चय कर बृहदारण्यक तथा 
वैत्तिरीय पर दो वात्तिक लिखकर आचार्य को दिखाया ॥ ४१ ॥ 
भाष्ये सनन्दनोऽकार्षोट्टीकां गुरुनिदेशतः ॥ 
प्राक्‌ पश्चपादिकां पश्चाद्‌ बत्तिमेकादशस्वपि ॥ ४२ ॥ 
भाष्य के ऊपर पद्मपाद ने गुरु आज्ञा से प्रथम पञ्चपादिका और शेष 
ग्यारह पादों पर वृत्ति लिखी ॥ ४२॥ 
टीकां विधाय स स्वीययशोविजरयाडण्डिमम्‌ | 
सनन्दतो व्यरचयत्तामेव गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अपने यश की विजय डिडिम स्वरूपी टीका बनाकर पपाद ने 
को गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य को दिया ४३ | 
गति ग्रहाणामालोक्य देशिको मण्डनं जगो। के 
qaar: प्रसिद्धाः स्युस्तत्र सुत्रचतुष्ठये ॥ ४४ । 
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ग्रहति को देखकर आचार्यं ने मण्डन को कहा कि सनन्दन की टीका 
में पांच हो पाद प्रसिद्ध होंगे और उनमें भी चार सूत्र की व्याख्या ही 
रोकदुस्य होगी ॥ ४४॥ 
प्रारव्धकमंशेषाच्च भूत्वा वाचस्पतिः पुनः । 
विधास्यसे भाष्यटीका त्वमाभूतलयस्थिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रारब्ध कुछ अवरिष्ट है इसलिये तुम पुनः वाचस्पति के 'रूप में जन्म 
लोगे और प्रलयपरयंन्तस्थायी भाष्यटीका लिखोगे ॥ ४५ ॥ 
अथ चानन्दगिर्यादीन्‌ निबन्धानात्मगोचरान्‌ । 
दिदेश देशिकः कर्तु यथादेशं च ते व्यधुः॥ ४६॥ 
इसके बाद आचार्य ने आनन्दगिरि आदि को भी अध्यात्मनिबन्ध 
लिखने कहा | आदेशानुसार उन लोगों ने भी अनेक ग्रन्थ बनाये ॥ ४६॥ 
भाष्याब्जेशः शिष्यको टिप्रबन्धस्वांशुव्रातैलोकचेतस्तमांसि । 
भिन्दन्‌ दिव्यः पप्रथे दर्शनाख्यज्योतिश्चक़्े कोऽपि 
सर्वोध्वेतेजाः ॥ ४७ ॥ 


भाष्यरूपी सूर्यं ने अनेक शिष्यरचित नाना ग्रन्थहपी अपनी किरणों से 
लोकचित्त स्थित अन्धकार को चीरता हुआ दर्शनरूपी ज्योतिचक्र में 
सर्वोपरि होकर प्रथित हुआ ॥ ४७॥ 


शंकराचार्यचरिते जयमङ्कगलगुम्िते । 
गतो वात्तिकनिर्माणयुतः स्गस्त्रयोदशः ॥ १३ ॥ 


अथ चतुदंशः सर्गः 


पदापादो गुरु तीर्थयात्रां कत्तुंमना gfir: । 
अनुज्ञा समयाचिष्ट देशिको व्यादिशत्तदा ॥ १॥ 


पद्मपाद मुनि तीर्थयात्रा करने के लिए गुरुजी से अनुज्ञा माँगी | आचार्ये 
ने कहा :--॥ १ ॥ SENI 
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कषेत्रं हि गुरुसांनिध्यं तोर्थं तोर्थपदोदकम्‌ | 
गुरूपदेशजन्यात्मदर्शनं देवदशंनम्‌ ॥ २॥ 

गुरुसांनिध्य हो पुण्य क्षेत्र है। गुरुपादोदक ही महातीथं TERT 

से उत्पन्न आत्मदशंन ही देवतादशंन g N २॥ 
उक्तो विविदिषुन्यासो बिइत्संन्यास एव च । 
आद्ये सदा त्वंपदार्थः शोध्यो न तु दिशाटनम्‌ ॥ ३ ॥ 

विविदिषु सन्यास और विद्वत्संन्यास दो होते हें । उनमें विविदिषु 
संन्यास में त्वंपदाथं शोधन करते रहना चाहिए । दिशाओं में पर्यटन करना. 

ठीक नहीं ॥ ३॥ 
za जलं क्वाशनं क्वेव स्थेयं शय्यं क्व चेति हि । 
चिन्वतां व्यग्रचित्तानां तीर्थं क्वेवात्मचिन्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 

जल कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा, कहाँ बैठना, कहाँ सोना इस 

फिकर से व्यग्रचित आत्मचिन्तन क्या कर सकेगा ॥ ४॥ 
ज्वरातिसारपोडाच्चे्येदि वा परिपीडितः । 
स्थातुं गन्तुसतिञ्चिन्वन्‌ कथमात्मानमीक्षतास्‌ ॥ ५॥ 

कहीं ज्वर अतिसारादि हुआ तो जायें कि ठहरें यह निश्चय न कर 
सकने से क्या आत्मानुसंधान होगा ॥ ५ ॥ 
Gada न च सालं नाचनं न समाधयः । 
क्षधातुरस्य भिक्षैक मनसः क्वात्मचिन्तनस्‌ ॥ ६ ॥ 
और नियम से न स्नान होगा, न अचंन और न समाधि ही, शुवातुर 

होने पर भिक्षा में मन लगा रहेगा । क्या आत्मचिन्तन होगा ॥ ६॥ 
सत्यं भगवता प्रोक्तं वक्तु युक्तं न तत्र मे । 
तथापि बालता AA u SU 

पद्मपाद ने कहा :--भगवन्‌ | आपका वचन सत्य है। उसपर 

मेरे ल्यि युक्त हीं है। फिर भी देशों के देखने की कुतृहलता मेरे मन 

मेंहें॥७॥। . त 
qaa: कष्टबहुलाः किन्तु पुण्यानि तडि । 

स लभ्यन्ते ज्वरादिस्तु प्रारब्धेकनिबन्धनः ॥ ८ | 


९ 
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माग में कष्ट होते हैं। परन्तु कष्ट के बिना पुण्य भी तो नहीं होंगे । 
ज्वरादि तो प्रारब्ध का फल है॥ ८ ॥ 
वुद्धौ नाशे च सर्वेत्र निदानं देवमेव तत्‌ । 
गृहे वा विपिने वापि gii ह्रेदवेत्‌ ॥ दे ॥ 
वद्धि या नाश में ada दैव ही कारण है । वह चाहे घर में हो चाहे 
वन में, हरणीय का हरण और रक्षणीय की रक्षा करके ही रहेगा ॥ ९॥ 
ल्लानाचनादिक॑ कर्म मार्गे संकोचमहेति । 
इति सन्वादयः gada न होयते॥ १० ॥ 
स्नान अचंनादि सभी मागं में संक्षेप से किया जा सकता है ऐसा 
मन्वादिवचन है, अतएव उससे धमंहानि नहीं होती ॥ १०॥ 
अधिष्ठानं परं ब्रह्म सववत्र परिपश्यताम्‌ । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ ११ ॥ 
सर्वत्र अधिष्ठान ब्रह्म को जो देखते हे उनके लिए जहां भी मन जाय 
वहीं समाधि है ॥ ११॥ 
तीर्थे वसन्ति सहिद्यास्तत्र मित्रं न दुलभस्‌ । 
बुधो gangidi मित्रं सत्यार्थवेदिभिः ॥ १२ ॥ 


तीर्थों में ज्ञानी लोग रहते हे । वहाँ मित्र दुलंभ नहीं होते । ज्ञानी ज्ञानी 
के मित्र होते है ॥ १२॥ 


दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य हृदि संस्थितः । 
समीपस्थोऽपि दूरस्थो यो यस्य हृदि न स्थितः ॥ १३ ॥ 
दूरस्थ भी वह दूरस्थ नहीं जो जिसके हृदय में हो। और समीपस्थ भी 
दूरस्थ है जो जिसके हृदय में न हो। [द्रष्टव्य :- यहाँ प्रायः इलोकों में 
विविदिषा संन्यासी को लेकर ही कहा गया है । विविदिषा संन्यासी के लिये 
आश्रम कमं आवश्यक होने से पूर्वोत्तरपक्षसंगति है] ॥ १३॥ 
आग्रहो यदि ते गन्तुं न विहन्मि साति तव । 
सा भूद्विशेषगमनं दुःखायेति न्यषेधयम्‌ ॥ १४ ॥ 
zA यदि तुम्हारा जाने का आग्रह हो तो मैं बीच में विघ्न नहीं डालता । 
कोई कष्ट बीच में न हो इसके लिए मैंने कहा ॥ १४ ॥ 
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तत्रेदं नियतं ध्येयं तोर्थमार्गावलम्बिना । 
चौरमार्गः परित्याज्यः सङ्गो ग्राह्यः सदा सताम्‌ ॥ १५॥ 
हाँ, तीर्थयात्री को ये बातें ध्यान में रखना चाहिये । एक तो चोरों के 
“मागे से कभी नहीं चलना चाहिये, भले ही मार्ग टूका हो दूसरा तकलीफ 
होने पर भी सत्पुरुष का ही संग हू ढ़ना चाहिये ॥ १५॥ 
आसङ्भो नैव सदश्च वियोगे दुःखदो यतः,। 
चौरेभ्यो वच्चकेभ्यश्च न प्रसाद्य कथंचन ॥ १६॥ 
सत्पुरुषों से भी संग करो-आसंग (आसक्ति) नहीं । वियोग में दुःख 
-होगा । चोर और ठगों के बारे में कभी प्रमाद न करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
qami नैव कत्तेव्यः कुत्राप्येव व्यतिक्रमः । 


इत्युपादिशदाचारयः प्रतिष्ठासुं सनन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तं प्रस्थाप्य कियन्तं च कालं श्वद्भगिरो गुरुः । 
सुरेश्वरादिभिः साधं निनाय यमिनां वरः॥ १८॥ 
पूज्यो का कभी भी व्यतिक्रम न करें | इस प्रकार आचाय ने पद्मपाद 
को उपदेश दिया (द्रष्टव्य :--पहले निषेध और बाद में आग्रह देखकर अनु- 
मति यह यद्यपि सामान्य लोगों के जेसा दीख रहा है। तथापि यह केवळ 
सामान्य बात नहीं है । क्योंकि आगें पंचपादिका के विनाश का पूर्वाभास 
आचार्य को मिल रहा था । इसलिए उन्होंने पद्मपाद को रोकना चाहा | 
प्रारब्ध को बलवान्‌ देखकर अन्त में अनुमति दी) पद्मपाद को बिदा कर 
“कुछ काल तक सुरेश्‍वरादि के साथ आचार्य ia में रहे ॥१८॥ 
अथान्तिमदशापत्नां स्मरन्ती सातर गद: 
जगाम योगशक्त्यावगत्याऽऽवेद्य निजाअवान्‌ ॥१९॥ 
माता की अन्तिम दशा आ चुकी थी । पुत्र शङ्कर का पना कर रही 
थीं। आचार्य को मालूम पड़ गया । आज्ञानुवर्ती शिष्यों को समाचार 
'बता कर आचार्य वहाँ से योगशक्ति से आकाशगति के द्वारा उतर कर माता 
के पास पहुँचे ।।१९।। 
ननाम जननीमार्यः सुतं दृष्टा विचित्य च । 
जहौ तापमवाप्यां ग्रीष्मतप्तेव भेदिनी ॥ २० ॥ 
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१३२  . श्रीमदाद्यशद्भूराचार्यचरितम्‌ [चतुर्दश: 
आर्य आचार्य ने माता को प्रणाम किया । माता ने पुत्र को देख और 
पहचान कर उसी प्रकार ताप को छोड़ा जेसे ग्रीष्म तप्त पृथ्वी बादल को 
प्राप्त होकर ताप को छोड़ देती है ॥२०॥ 
कि कृत्यं करवाणीति पृष्ठा तुष्टास्बिकान्नवीत्‌ । 
सिद्धं त्वयीक्षिते सबं संस्कार्याऽन्ते तनुस्त्वया ॥॥ २१ ॥ 
क्या काय मैं करूँ ऐसा पूछने पर संतुष्ट होकर माता बोली कि तुम्हारे 
दर्शन से ही सब कुछ हो गया । हाँ, मेरे मरने पर शरीर का संस्कार तुम 
करो ॥२१॥ 
अथ ब्रह्म परं तस्ये निरासयसुपादिशत्‌ । 
न मेऽत्र रमते चित्तं निर्गुणे हीति साऽब्रनील्‌ ॥ २२ ॥ 
मृत्युशय्यास्थ माता को आचार्य ने प्रथम मिगू'ण ब्रह्म का उपदेश किया 
माता ने कहा--मेरा मन निर्गुण में नहीं लग रहा ॥२२॥ 
स भुजङ्गप्रयातस्तु शिवं स्तुत्वाऽऽजुहाच च । 
शुलादिहस्तं न प्रीणात्येतमित्यम्बिकाऽन्ननीत्‌ ॥ २३ ॥ 
भुजङ्भप्रयात स्तोंत्रो से शङ्कर की स्तुति कर आचायं ने आह्वान किया! 


माता ने कहा ये शूलडमरूसहिंत हाथ वाले को मेरा मन पसन्द नहीं कर 
रहा ॥२३॥ ; 


वक़्तुण्ड गणेशानमस्बिकां सिहवाहिनीम्‌ | 
आहूतावागतो चापि प्रीणाति स्म न तन्मनः ॥ २४ ॥ 
वक्रतुण्ड गणेशजी और सिंहवाहिनी दुर्गा माता का जो आह्वान से आः 
गये थे माता का मन पसन्द नहीं करता ॥२४॥ 
अथ ङुष्णं सरोजाक्षं श्यामलं कुलदेवताम्‌ । 
अस्तवीत्परया प्रीत्या देशिको वेणुभूषितम्‌ ॥ २५ N 
इसके वाद आचार्य ने कुल देवता श्यामसुन्दर कमलनयन वेणु भूषित 
कुष्ण की स्तुति को ॥२५॥ 
त्रि््कललितं श्यामं लतत्कुन्चितसू्धेजस । 
गोपगोपीदृतं दिव्यं कदम्बतरुसूलगस्‌ ॥ २६ ॥ 
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दृष्टा प्रसन्नहुदया ध्यायन्तो च तमेव सा । 
तत्याज देहमबला स्तूयमानाऽमराध्चिपः ॥ २७॥ 
गाय एवं गोपियों से घेरे हुए कदम्वतरु के मूल में स्थित घुंधराले बाल 
वाले त्रिमंगललित श्यामसुन्दर भगवान को देखकर माता प्रसन्न हुई और 
उन्हीं का ध्यान करती हुई शरीर को छोड़ गयी । थी अबला, फिर भी 
:देवाधिराज भी उनकी स्तुति उस समय कर रहे थे ॥२६-२७॥ 
अञ्निज्योतिरहः शुक्लपक्ष तोत्त्वोत्तरायणम्‌ । 
सभानिलार्कचन्द्रांश्च समतिक्रम्य विद्युतम्‌ ॥ २८ ॥ 


अमानवेन सा नोयमाना तत्पुरुषेण हि। 
ब्रह्मलोक प्रपद्यन्ते ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म साऽभ्यगात्‌ ॥ २४ ॥ 
उपासकों की गति के अनुसार वे माता भी, अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल 
'पक्ष, उत्तरायण, संवत्सर, अनिल, सूर्य, चन्द्र, एवं विद्युत्‌ को पार कर अमा- 
-नवतत्पुरुष के द्वारा ऊध्वे नीत होकर ब्रह्मलोक पहुँची और ब्रह्मज्ञान पाकर 
ब्रह्म को प्राप्त हो गयो ॥२८-२९॥ 


संश्चिकीर्षुस्तनु बन्धूनाजुहाव स॒ देशिकः। 
यतेरनघिकारित्वमुक्त्वा ते न समागताः N ३० ॥ 
दाहादि संस्कार के लिए “आचार्य ने बन्धुओं को बुलाया । परन्तु यह 
कह कर नहीं आये क्रि तुम संन्यासी को संस्कार करने का क्या अधिकार 
॥३०॥ , 
अथिताश्च agii मयित्वैवोदभावयत्‌ । 
ददाह mg च गृहाभ्यणं यतात्मवान्‌ ॥ ३१ ७ 
मंथन कर आचार्य ने अग्नि उद्भावन किया और घर के पास ही धर्य 
रख कर शरीर दाह किया NGU 
ततः शशाप तान्‌ सर्वान्‌ सर्वे वेदबहिष्कृताः 
गुहान्तिकश्सशानाश्च यूयं भवत Ti | ३२ 1 
दाहोत्तर आचार्य ने उन सबको श्राप दिया कि है sE pe 
के सव वेद रहित हो और तुम्हारे घरों के पास ही श्मशान 


pd 
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अद्यापि वेदरहिता गृहान्तिकचिताजुषः | 
यतिभिक्षाविहीताश्च सन्त्येकेऽम्बलवासिनः ॥ ३३ N 
आज भी केरळ में अम्बलवासी (मंदिरवासी) कहलाने वालों में कुछ 
ऐसे हैं जो वेदरहित हैं. गृहसमीपश्मशान वाळे और यतिभिक्षा रहित हे । 
ये ही आचार्य शपत ब्राह्मण हैं द्रष्टव्य--तिरुओोपाड नम्वीशनु इत्यादि उन 
की विशेषसंज्ञा आज प्रसिद्ध हैं। अन्य सभी वेदविरिष्ट होने से पारिशेष्यात्‌ 
थे ही आचायंशप्तत्वेन माधवाचार्याभिमत हो सकते हैं] ॥३३॥ 
केदारं बदरीं काशीं गयां कालीपदं पुरीस्‌ । 
सेवमानः क्रमात्पद्मपादोऽयाहक्षिणां दिशस्‌ ॥ ३४ ॥' 
केदार, बद्रीनाथ, काशी, गया, कलकत्ता और पुरी होते हुए पद्मपादा-- 
चायं क्रमशः दक्षिण की ओर पहुंचे ॥३४।॥ 
कालहस्तीश्वरं फा्चीकल्लालेशादिकांस्तथा । 
वीक्ष्यागमत्पुण्डरीकपुरं स शिवताण्डवस्‌ ॥ ३५ ॥ 
कालहस्ती, कांची तथा कल्लालेश्वर होते हुए पद्मपाद पुण्डरीकपुरः 
आये जहां शिव-ताण्डव हुआ था ॥३५॥ 
वहन्त्याः शिवगङ्भायास्तत्र वृत्तमिदं जगुः । 
श्रान्तेन ताण्डवे गङ्गा स्मृतेशेन समागता ॥ ३६॥ 
वहां शिवगङ्गा बह रही है। उसका इतिवृत्त कुछ लोग यह कहते हैं 
कि ताण्डवनृत्य में शंकर जी थक गये तो गङ्गा का स्मरण किया औरः 
साक्षात्‌ गङ्गा वहां आयी ॥३६॥ न 
परे च पार्वती तत्र शिवश्रान्त्यपनुत्तये । 
गद्धारूपं दधारेति पण्डिताः संप्रचख्यिरे ॥ ३७ ॥ 
दूसरे पण्डितों का कहना है कि शंकरजी की थकावट दूर करने के 
लिए पावंती ने स्वयं गङ्गा का रूप धारण किया ॥३७॥ 
अन्ये ताण्डववेलायां जटाजूटपतत्कणा । 
गङ्गेव ya जगढुः पण्डिताः पारदर्शिनः ॥ ३८ ॥ 
ताण्डवनृत्य के समय जटाजूट से गिरे हुए गङ्गा कण ही वह गङ्गा है 
ऐसा अन्य पारदर्शी पण्डितो का कहना है । पारदर्शी लि कि ma 
का थकना युक्त नहीं और गङ्गा कणों का गिरना संभव भी है ॥३८॥ 
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तीर्थायुतानि पुरुपुण्यकराणि दृष्टा 
तुष्टान्तरोऽब्जचरणो भुवनं पुनानः । 
रामेश्वरं परमपुण्यतसं यियासु- 
रायाच्चदीं सुसलिलां स कवेरकन्याम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्तपुण्यदायी हजारों तीर्थस्थानों का दर्शन करते हुए'प्रसन्नचित्त 
पद्मपाद स्वयं जगत्‌ को पवित्र करते जा रहे थे। वहाँ से फिर अत्यन्त 


पुण्यतम रामेश्वर जाने की इच्छा से विमलजला कावेरी नदी के किनारे 
आये NAN 


dama किल या विधुनोति सद्यो 
जन्मान्तरायुतकृतानि हि दुष्कृतानि । 
भक्ति प्रयच्छति हरो विमलां च बुद्धि 
प्रासीददन्जचरणोऽपि नदीमियस्ताम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो दर्शन मात्र से उसी समय हजारों जन्मों में किए पापों को नष्ट 
करती है, हरि में भक्ति उत्पन्न करती है और बुद्धि को निर्मल बना देती है 
उस कावेरी नदी के किनारे आकर पद्मपाद बड़े प्रसन्न हुए [द्रष्टव्य:--इन 
सब महत्ताओं से युक्त होने पर भी उसके किनारे रहने वाळे पद्मपादमातुरः 
की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, यही हरि की माया है) ॥४०॥ 
शंक राचायंचरिते जयमङ्गलगुम्फिते । 
miragi यत्र सात्रुद्धारोऽनुर्वाणतः ॥ १४ ॥ 
% 


अंथ पञ्चदशः सर्गः 
मध्येसार्ममथायातो मातुलस्य गृह सुधीः। 
अद्देतविद्यां F e नन्द ७ ॥ || 
अद्वेतविद्यां लोकेभ्यो वितन्वानः सनन्दनः ॥१॥ | 
तीर्थयात्रा के अवसर पर अद्वेत विद्या का नदा करते हुए सनन्दन 
कावेरी के पास मार्गमध्य में अपने मामा के घर पहुंचे ॥१॥ 
सशिष्यमागतं श्रुत्वा बन्धुवर्गः सनन्दनस्‌ । 
जहास gg भक्त्या रुरोद च नानाम angu 
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२३६ श्रीमदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌ [पञ्चदणः 
शिष्यों के सहित सनन्दन को आये सुनकर बन्धुवर्गो में कोई खुशी से 


चरणों में प्रणाम करने लगे || २॥ 


धन्यो यत्याश्रमो यत्र न दारसुतबन्धुताः । 
शकुन्त इव वुक्षेषु यावत्कायं जनेष्वपि ॥ ३ ॥ 
धन्य है यह यति आश्रम । जिसमें पुत्र-दार-बन्धुओं की कोई खटपट 
-नहीं। पक्षी उतना ही मतलब रखते हैं वृक्षों से, जितने से उसका कार्य 
“सिद्ध होता है, वैसे यति भी गृहस्थों से उतना ही सम्वन्ध रखते हैं जितने 
से कार्य पुरा हो॥ ३॥ 


सारं गृहीत्वा पुष्पेभ्यो यथा निर्याति wada: । 
भिक्षित्वोदनमोक्रोभ्यो यतिरन्यत्र गच्छति ॥ ४ ॥ 
पुष्प से सार (मधु) लेकर भ्रमर अन्यत्र चला जाता है । यति गृहों से 
“भोजन भिक्षा लेकर अन्यत्र चले जाते हैं || ४॥ 
तृष्णान्तो न क्वचिद्‌ दृष्टस्तृष्णान्तरजनन्यसौ । 
दारार्था प्रथमा तृष्णा पुत्रार्था च ततो यथा ॥ ५॥ 
तृष्णा का अन्त होता नहीं । एक तृष्णा दूसरी तृष्णा की जननी है। 
7 mi दारतृष्णा होती है। फिर वही पुत्रतृष्णा को उत्पन्न करती 
` अज्ञातगोत्रा विज्ञातस्वात्मतत्त्वा यतीश्वराः । 
यद्च्छालाभसंतुष्टाश्चरन्ति सदनुग्रहाः ॥ ६ ॥ 
जिनके नामगोत्र के बारे में लोगों को पता नहीं रहता ऐसे आत्मतत्त्व 


को जानने वाले महात्मा लोग यदुच्छा लाभ से संतुष्ट होकर विचरण करते 
हैं, जिनका अनुग्रह अव्यथे होता है ॥ ६॥ 


तीर्थोकत्तुं हि तीर्थानि चरन्ति यतिपुङ्गवाः । 


शुद्ात्मस्पृष्टमम्भो हि तीर्थमाहुर्मनीषिणः ॥ ७ ॥ 
महात्मा पुरुष तीथा को तीथं बनाने के लिये ही विचरण करते रहते । 
हैं । महात्मा लोग जहाँ रहते रहे वही तो आज तीथं कहलाते हैं ॥ ७ ॥ 
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ऱ्सर्गः] श्रीमज्जयमद्धूलाचा्यंविरचितम्‌ * १२३७ 


वस्तव्यं भवताऽन्रेव किचित्कालं दयालुना । 
वयं हि गृहिणः पापा उद्धार्या हि भवादृशः ॥ ८ ॥ 


आप दया कर कुछ दिन यहीं वास करें | हम गृहस्थी पापवान्‌ होते हैं 
-आप जेसे ही तो हमारा उद्धार करेंगे ॥ ८ ॥ 


इति तेषां वचः श्रृत्वा पद्मपादो जगाद तान्‌ । 
संयोगे च वियोगे च कालः प्रभवतीश्वरः ॥ दे ७ 
पद्मपाद बोले कि संयोग और वियोग में काल ही प्रभु है॥९॥ 
मध्याहने श्षुधितं क्लान्तमन्नादचेहि ससत्कृति | 
निर्वापयन्ति येऽनन्तपुण्यास्ते गृहिणो भुवि ॥ १० 
मध्याह्न में भूख से व्याकुल महात्माओं को सत्कार के साथ भोजनादि 
से तृप्त करने वाले गृहस्थ तो अनन्त पुण्य के भागी होते हैं ॥ १० ॥ 


तपो acara: पुष्यंस्तपस्वी कुरुते कृती । 
फलमर्ध कर्त्तुरन्नदातुरधमिति त u aa छ 
से पष्ट होकर महान्‌ तपस्वी तप करते ह उस 
प र पल को ला है और आधा फल अन्नदाता को 
-मिळता है ऐसा स्मृतिबचन है ॥ ११ ॥ 
र तपः प्रोक्तमन्नमूलं कलेवरम्‌ | 
a ग_हस्थसूलं च शस्यतेऽतो गही बुधः I १२७ 
तप देहमूलक होता है, देह अन्नमूलक होता है ke सम 
:होता | अतएव विद्वात्‌ पुरुष गृहस्थाश्रम की प्रशसा के R || 
उपजीवन्ति सर्वेऽपि ग.हिणं द्रविणेयुतम्‌ । 
क्वचिच्चोर्यात्ववचित्प्रेस्णा इवचिद्दानात्ववचिद्ठलात्‌ a एत 
सभी प्रायः धनवान्‌ गृहस्थ के उपजीवी होते हैं। कोई WA 
धन प्राप्त करता है, कोई प्रेम से, कोई दान से और कोई बल 
“वैसे वाले से ही पैसे लिये जा सकते हैं) ॥ १३ ॥ आ 
q हान्तमूंषकाद्याश्च बह d 
उपजीवन्ति ग,हिणं पुण्यं कि तस्य am 


00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३८ ' श्रोमदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌ [पञ्चदशः 


यहाँ तक कि घर के अन्दर चूहे आदि और घर के बाहर गाय कुत्ते 
आदि भी गृहस्थ के उपजीवी होते हैं। उस गृहस्थ के पुण्य का क्या वर्णन 
किया जाय | १४॥ 
अथ भुक्तोपदिष्टं तं सातुलः कुशलं ब्रुवन्‌ । 
पप्रच्छ किमिदं पुस्तं भाष्यटीकां स चान्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
भोजन'करके बैठे थे । मामा कुशल पुछ रहे थे । पूछा यह पुस्तक क्या ` 
है आप की झोली में ? पझपाद ने कहा कि यह शारीरकभाष्य की टीका 
g Il १५॥ 
तद्‌ द्रष्टुमिच्छवे प्रादाद्‌ दुष्टा मोदसवाप सः । 
| खेदं चावाप स स्वेष्टप्राभाकरनिराकृतेः ॥ १६ ॥: 
ji उसे देखने की इच्छा प्रकट की तो पद्मपाद ने दिया । देखकर मामा 


साहेब प्रसन्न भी हुए और अपने इष्ट प्राभाकरमतनिराकरण देखकर खिन्न : 
भी हुए ॥ १६॥ 
सेतुं गच्छाम्यहं न्यस्य पुस्तकं तु भवद्ग हे । 
सज्जीवोऽत्र तथा प्रोतियंथान्येषां ग, हादिषु ॥ १७॥ 
0 च जा हूँ। पुस्तक यहीं आपके घर में रख 
र इसी मॅ है। और उतनी ही प्रीति इसमें मेरी 
जितनी दूसरों को गृहादि में होतो है ॥ १७ ॥ É ; 
इत्युक्त्वानुमतस्तत्र निर्ययो न्यस्य पुस्तकम्‌ । 
गन्तुर्वामाक्षि पस्पन्दे क्षृतिरुच्चेरवत्तंत ॥ १८ ॥: 
इतना कहा तो मामा ने अनुज्ञा दी | पुस्तक वहीं रखकर वे निकले li 
निकलते ही वामाक्षिस्पन्दन होने लगा । जोरों से छींक आयो ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्‌ याते मातुलोऽस्य ग्रन्थं सेने निजादेनम्‌ । 
दहेयं TEN नास्मि तत्खण्डने क्षमः ॥ १४ ॥ 


पद्मपाद के जाने पर मामा ने सोचा कि मे दन 
यह ग्रन्थ तो मेरा ही मदन 
करेगा | इसको अगर जला डालू तो लोग निन्दा करेंगे । ओर विळी, ; 
खण्डन करूं तो उतनी क्षमता मुझमें नहीं है ॥ १९ ॥ 
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सर्गः] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ १ १३९ 
एकदा5चिन्तयत्सो४पि धक्ष्यामि स्वं निकेतनम्‌ । 
ग्रन्थोऽयं धक्ष्यते तत्र नापकीत्तिश्व मे भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

एक दिन मामा ने सोचा कि में अपना घर ही जला डालूँ। उसमें यह 

ग्रन्थ. भी जल जायेगा और मेरी अपकीत्ति भी गहीं होगी ॥ २०॥ 
सीतावियोगखिन्नो हि रामोर्शब्ध वीक्ष्य विस्मितः । 
कथं तरेयसिति स चिन्ताव्याक्ुलितः पुरा ॥ २१ ॥ 

पहले समय की बात है- सीता के वियोग से दुःखी राम समुद्र किनारे 
पहुँचे । विशाल समुद्र को देखकर वे आश्वं में पडे । सोचने लगे कि केसे 
इसको पार करूं । वे चिन्तित होने लगे ॥ २१ ॥ 
तत्रागमत्तदागस्त्यो महर्षस्तेजसां निधिः । 
वृत्त निदित्वा स प्राह रामचन्द्रं महामतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस समय वहाँ तेजस्वी मह ष अगस्त्यजी पहुँचे। सारा वृत्तान्त मालूम 
हो गया तो रामचन्द्र से वे बोलने लगे ॥ २२॥ 


पीत्वा शुष्कं पुरेवाहं कत्तं शवनोमि सागरम्‌ । 
तत्र wawa स्यान्न पुनस्ते रघूत्तम ॥ २३ ४ 


में पहले के समान फिर से सागर को पीकर सुखा सकता हुँ । किन्तु 
उसमें कीति मेरी होगी, रघुवर ! आपकी नहीं ॥ २३॥ 
सेतुं निर्मापयातस्त्वं यतः कोत्तिभेवेत्तव । 
तथेति राघवः सिन्धौ दोघं सेतुमचीकरत्‌ ॥ २४ ॥४ 
अतः आप स्वयं समुद्र पर सेतु बनवाओ जिससे आपकी कीत्ति रहेगी।' 
ठीक ,.कहकर राम ने समुद्र पर लम्बा पुल बनवाया ॥ २४॥ 
तं दुष्टा तत्र च खात्वा रासनाथं सनन्दतः । 
ददर्श तत्रच कथाः काश्‍चित्मावत्तेयद्यतिः ॥ २५ ॥ 
सनन्दन ने उसी सेतुबन्ध का दर्शन किया, वहाँ स्तात किया, फिर 
रामेश्वर का दर्शन किया। उसके बाद कुछ कथा प्रारम्भ की ॥ २५॥ 
अपृच्छत्तत्र कश्चित्तु के । 


रामेश्वरपदे को नु समासो बुधसंमतः ॥ २६ ।४ 
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२४०° ° श्रीमदाद्य॒शङ्कुराचार्यचरितम्‌ [पञ्चदशः 


कथा का विस्तार करने के लिए एक ने पूछा कि रामेश्वर पद में कौन 
नसा समास है॥ २६॥ 
षष्ठीतत्पुरुषं रामो बहुत्रीह महेश्वरः । 
क्मंधारयमाहुः स्म सुरेन्द्राद्याः प्रतिष्ठितो ॥ २७ ॥ 
सनन्दन ने कहा :--राम का ईश्वर रामेश्वर ऐसा षष्टी समास राम ने 
कहा । शंकर ने कहा राम ईश्वर जिस मेरा वह रामेश्वर ऐसा बहुब्रीहि 
समास है । ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा राम ही ईश्वर अर्थात्‌ शंकर ऐसा 
-कमेधारय है ॥ २७ ॥ 
इत्थं तत्र कथाः gaga किचिदहानि च । 
प्रतस्थे मातुलगहं यत्रासौ कपटात्तिमान्‌ ॥ २८॥ 
ऐसी ऐसी कथायें चलती रही | कुछ दिन वहाँ रहकर फिर मामा के 
'चर की ओर पपाद ने प्रस्थान किया। जहाँ मामा साहेब कपट दुःख 
दिखाये वेठे थे ॥ २८॥ 


मा खेदमावह महन्‌ दग्धा बुद्धिनं मे यतः। 
पुनष्टीकां करिष्यासोत्येवं व्यवसितः पुनः ॥ २९ ॥ 


पद्मपाद ने कहा श्रीमनु ! आप खेद न करें जली नहीं 
है। में फिर से टीका लिखता हा ऐता कहकर = E ह 
ASI २९ ॥ 
तन्नातुल: पुनर्भोतोऽक्षिपद्‌ द्रव्यं किमप्यसो । 
मनोघं भोजने तस्पेत्येवं केचित्प्रचक्षते ॥ ३०॥ 
उनके मामा फिर से भीत हो गये और भोजन में ऐसा कोई जहर डाला 


जिससे पद्मपाद की बुद्धि भी मारी गयी । ऐसे कुछ लोग वर्णन करते हैं 
[सत्यता कहाँ तक यह भगवान्‌ जाने] ॥३०॥ 


चतुदिक्षु गतास्तोर्थष्वागता मिलिता ग रुप । 


ES Š SA जज्ुरन्योन्यवात्तेया ॥ ३१ ॥ 
चा ओर गये हुए ए आक 
हो गये । अन्योन्य वात्ता से हुए सभो एकत्र आकर सम्मिलित 


उनको मालूम पड़ गया कि आजकल आचार्य 
'केर प्रान्त में ही विचरण कर रहे हैं ॥३१॥ 
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सर्गः 1 श्रीमज्जयमञ्गलाचायविरचितम्‌ 
आचायंचरणाम्भोजदरशनोत्कण्ठमानसा; । 
प्रतस्थिरे ततः सर्वे केरलान्‌ श्रद्धयान्विताः N ३२ b 
आचाये चरण दर्शन के लिये उत्कण्ठित होकर वे सब केरल की ओर 
चल पडे ॥३२॥ 
महासुरालये. गीभिदेंशिक यतिपुङ्कवाः । 
विष्णु स्तुवन्तं श्रौतीभिदेंदुशुः प्रीतिसंयुता: ॥ ३३ ॥ 
अनन्तशयन में आचार्य का उन्होंने दर्शन किया। आचार्य भगवान 
विष्णु की बह्मतत्त्वरूप से स्तुति कर रहे थे। (“प्रातः स्मरामि हृदि 
संस्फुरदात्मतत्त्वं” इत्यादि nen है। “तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रथं 
इत्यादि वहाँ के शब्द यहाँ विशेषतया अवलोकनीय है) ।३३॥ 


पप्रच्छ कुशलं सर्वान्‌ प्रसन्तवदनान्‌ गुरुः । 
खिन्नचित्तसिवालक्ष्याऽप्राक्षीत्तत्र HATAN ॥ ३४ It 


आचार्य ने सबसे कुशल पूछा । वे सब प्रसन्नमुख थे। परन्तु सनन्दनः 
को खिन्न देखकर कारण पूछा RAI 


सातुलस्याग्रहात्तस्य गेहे किचिद्दिनस्थितिम्‌। 
शास्त्रचर्चासु agg ` पुस्तस्यार्नितिवेशनम्‌ ॥ ३५ I 


भोजने विषदानं च सर्वमेव सविस्तरम्‌ । 


निवेद्य गुरवे जातः शोकाक्ञान्तः सनन्दन: ॥ ३६ ॥ 
मामा के आग्रह से कुछ दिन उनके घर में रहना, शास्त्र चचा में मामा 
का हारना, यात्रा में जाने पर पुस्तक को आग में जलाना, वाद में आने पर 


F, 


भोजन में विष देना आदि सभी बातों को विस्तारपूर्वक आचाये के सामने 


निवेदन कर सनन्दन शोकाकुल होने लगे ३५२६ 
अङ्क कर्सदिपाकोऽयं दुर्वारो मा खिदस्ततः | 
अयमर्थो सया प्रोक्तः hd हि॥३७॥ 
आचार्य ने कहा- हे सनन्दन ! खेद मत कर । यह सव YA का 
विपाक है। होने ही वाला था । यह बात मैंने सुरेश्वर को पहले ही. 
बतायी थी । 
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त्वया शुङ्कगिरो पुवं भाविता पञ्चपादिका | 
तस्मे स्म्रृतिपथेऽद्यापि विद्यते तां लिख द्रुतम्‌ ॥ ३८॥ 
तुमने श्युद्धेरी में मुझे पंचपादिका सुनायी थी। आज भी मुझे वह 
-याद है । तुम जलदी बैठ कर उसे रिखो ॥३८॥ 
पुर्वेयेवानुपुर्व्या तामुपाचष्टे स्म॒ देशिकः । 
सहापुरुषधुर्यछु Aafa सहषिषु॥ ३४ ॥ 
पहले वाली आनुपूर्वी से पुरी पंचपादिका को आचार्य ने बता दिया | 
“महापुरुषों में भी महान्‌ महृषियों में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।३९॥ 
अभूतिमनुमार्धाङ्गमभोगिपरिवारितम्‌ । 
अपुर्वशंकरं वन्देऽकालाङ्कुमविनायकस्‌ ॥ ४० ॥ 
केलासवासी शंकर भूति = (विभूति = भस्म) सहित हैं । आचार्य शङ्कुर 
"भूति = (वैभव से) रहित हँ । केलास शङ्कुर उमाअर्घाङ्ग हैं । आचार्यशंकर 
अनुमा = (अनुमान) अर्धाङ्ग हैँ । केलासशंकर भोगी (सपं) परिवारित हैं, 
आचायं शंकर अभोगि ( = भोगरहित त्यागी) परिवारित हैं। कैलासशंकर 
काल (कण्ठ में काले रंग के) अंक वाले हैं आचायं शंकर काल (मृत्यु) अंक 
रहित हैं। केलास शंकर विनायक (गणेश) सहित हैं। आचाय शंकर 
विनायक (वोद्धसिद्धान्त) रहित हैं । ऐसे अपूर्व आचार्यं शंकर को मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥४०॥ 
श्रोतव्यः श्ृतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । 
भत्ता च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ॥ ४१ ॥ 
श्रुति वाक्यों से श्रवण, युक्तियो से मनन और 
ये तीन आत्मदशान के हेतु हैं ॥४१॥ ms 
प्राधान्यं श्रवणस्येव सननाद्‌ ध्यानतोऽपि च । 
उत्पत्तावन्तरङ्गं हि ज्ञानस्य श्रवणं बुधा: ॥ ४२ ॥ 
मनन और निदिध्यासन की अपेक्षा क्योंकि 
भुलना क ह श्रवण की प्रधानता है । क्योंकि 
्रत्यक्षविस्मृते साक्षात्कारः अवणहेतुकः । 
दशमस्त्वमसोत्यादो सर्वानुभवगोचरः ॥ ४३ U 
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सर्गः] श्रीमज्जयमङ्गलाचायंविरचितम्‌ ० १४३ 
वस्तु प्रत्यक्ष हो किन्तु विस्मृत हो वहाँ साक्षात्कार का कारण श्रवण ही 
<है । यह दशमस्त्वमसि इत्यादि में सर्वानुभव विषय है ॥४३॥ 
एवं सिद्धेऽपि साक्षात्तवकारणत्वे विधिह्य॑यम्‌ । 
fama भवेद्‌ यद्ठदवघातादिकर्ससु ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रवण को साक्षात्कारकारणता सिद्ध ही है। फिर भी 


-श्रोतव्यः यह विधि है । वह्‌ नियमार्थं है । जैसे 'त्रीहीनवहन्ति’ इत्यादि में 
अवघातनियम है । 


नन्वज्ञानं कथं ज्ञाने न प्रकाशे तसः कचित्‌ । 
न वा परस्पराध्यासः प्रकाशतमसोः खलु ॥ ४५॥ 
ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है। उसमें अज्ञान केसे हो ? क्या सूर्य पर अन्धकार 
“सम्भव है ? प्रकाश और अन्धकार का अन्योन्याध्यास भी कहीं देखने में 
नहीं आता । तब ज्ञानरूपी ब्रह्म का और अज्ञानरूपी जगत्‌ का अन्योन्या- 
ध्यास भी केसे हो ॥४५॥ 
अत्रोच्यते यथोलूकः प्रकाशेकस्वरूपिणि । 
घनान्ध्तमसाध्यासं धत्ते तद्ठूवेदिह ॥ ४६ ॥ 
उक्त प्ररनका उत्त र यह है कि प्रकाशस्वरूप सूर्य में उल्लू अंधकार का 
अध्यास करता है । वैसे ब्रह्म में अज्ञानाध्यास सम्भव है ॥४६॥ 
जञातेऽज्ञातेऽपि नाध्यासो न ब्रह्मण्युपपद्ते। 
निःसासान्यविशेषे चेन्ताऽऽहप्रत्ययसत्वतः ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्म ज्ञात हो तो अध्यास संभव नहीं । अज्ञात में अध्यास होता नहीं । 
| सामान्यरूप से ज्ञात और विशेषरूप से अज्ञात में अध्यास होता है । ब्रह्म में 
| सामान्य विशेष तो है नहीं । उत्तर यह अह करके सामान्यतया ब्रह्म ज्ञात 
है। अखण्ड आनन्दरूप से अज्ञात है । अतः अध्यास सम्भव है livell 
अप्रत्यक्षेडपि चाध्यासः साक्षिभास्ये विहायसि । 
बालैहि तलमालिन्यप्रभूतेः क्वियते यथा ॥ ४८ ॥ 


अप्रत्यक्ष होने पर भी साक्षिभास्य होने मात्र से आकाश में तल मालि- 
-च्यादि का अध्यास अज्ञानी करते हैं। वैसे अप्रत्यक्ष होने पर भी स्वयंप्रकाश 
:आत्मा में अध्यास सम्भव है ॥४८॥ 
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इत्यादिनिजसिद्धान्तप्रतिपादनबन्धुराम्‌ \ 
भ्‌ तियुक्तघादिबहुलजटिलां पञ्चपादिकास्‌ ॥ ४३ ॥ 
परभानन्दभरितहृदयः प्राप्य तां मुदा। 
उदतिष्ठदतिष्ठच्चारोदीद्‌ गायति नृत्यति ॥ ५०।; 
इत्यादि पूवंदशितसिद्धान्तप्रतिपादनपरक् श्रुतियुक्तिसमन्वित पंचपादिकाः 
को प्राप्त, कर परमानन्दमग्न सनन्दन उठने बेठने रोने नाचने जैसे छगेः 
॥|४९-५०॥ 
श्रूत्वाचायं समायातं भूपती राजशेखरः। 
आगत्य चरणाम्भोजे ननाम विदुषां वरः ॥ ५१ ॥ 
आचायं को आये सुनकर राजा राजशेखर आये और उनके चरणों में 
प्रणाम किया ॥५१॥ 
श्रृतपूर्वा सया ते या सुरम्या नाटकत्रयी । 
प्रयते किमिति प्रोक्तोऽनलदाहं जगाद सः ॥ LRU 
आचार्य ने पूछा कि मैंने आपके तीन नाटक पहले सुने थे। उनका 
लोगो में प्रचार हुआ या नहीं । राजशेखर ने कहा भगवन्‌ ! प्रमाद में तीनों. 
नाटक जल गये ॥५२॥ 
Raad सा मया सवं लिखेति कथितो नुपः। 
अलिख द्विस्मयाविष्टः सेवां स्वां भ्रार्थयच्च सः ॥ ५३ ॥ 
2 a ने कहा--मुझे तीनों नाटक याद हैं, तुम लिखो | राजा ने पुनः 
ने = wa । लिखते वखत राजा के आश्चर्ये का ठिकाना नहीं रहा।: 
अन्त में प्राथना को कि भगवन्‌ ! मेरे लिए योग्य सेवा फरमायें ॥५३॥ 


कालटिग्रामगाः शप्ता मया तदत्त्वयापि च । 
तवेत्तितव्यमधुनेत्याचार्यस्तं समादिशत्‌ ॥ ५४ ॥ 


आचार्य ने राजा को आदेश दिया कि मैंने कालटिग्रामवासी ब्राह्मणों 
को वेदविहीन होने का श्राप दिया है, वेसे ही तुम उनसे बरताव करो 
(aza मे ही कालटिवासी ब्राह्मण तिरस्कृत होने से केरल में इधर. 
उधर भटकते हुये अनेक मन्दिरो में मन्दिरवासी वने) ॥५४॥ 
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सनन्दनस्तोषमजूजुषद्‌ भृशं 


निजथियं प्राप्य हि पश्चपादिकाम्‌ । 
मुदं परामायत राजशेखरो 


यशस्करीं प्राप्य च नाटकत्रयीम्‌॥ ५५ ॥ 

सनन्दन अपनी शोभारूपी पंचपादिका को प्राप्त कर खुशी मनाने छगे 

और राजशेखर अपने यशोरूपी तीन नाटकों को प्राप्त कर आनन्द मनाने 
लगे ॥५५॥ 


शंकराचार्यचरिते जयमङ्कलगुम्फिते । 
सगः qa: पच्चपाविकोद्धारसंयुतः ॥ १५ ७ 
® 


अथ षोडशः सगः 


अथ शिष्येः aga राज्ञा चेव सुधन्वना । 
दिशो विजेतुं प्रथमं प्रतस्थे सेतुबन्धनम्‌ ॥ १॥ 
इसके बाद आचार्य शंकरभगवत्पाद अद्वेतसिद्धान्तप्रसाराथं हजारों 
हिष्यों और राजा सुधन्वा के साथ दिग्विजयाथे प्रथम सेतुबन्ध की ओर 
प्रस्थान करते हैं ॥१॥ 
तत्रानार्याः समागत्य प्रत्यवारुन्धताखिलान्‌ । 
maa वाममार्गण प्रत्यवास्थिषतापि च ॥२॥ 
वहां अनाय॑ शाक्तमतावलम्बियो ने उन्हें रास्ते में रोका और अपने 
शाक्तमत को प्रस्तुत किया ॥२॥ 
ai सांसं च मीनं च मुद्रां मैथुनमेव च । 
मकारपः्चकं धत्स्व कौलिकानां विमुक्तिदम्‌ ॥३॥ 
पंचमकार का सेवन करो । मद्य, मांस मछली, मुद्रा ओर मेथुन इन 
पंचमकार से कौलिकों को मोक्ष मिलता है UAN 
अन्यास्तु सकला विद्याः प्रकटा गणिका इव । 
इयं तु शांभवी विद्या गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ४ ७ 
१० 
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अन्य सभी विद्यायें सिर उघाडे गणिका समान हैं। यह हमारी विद्या 
शांभवी विद्या गुप्त कुलवधूसदृश है ॥४॥ 
कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुल शिव एव च। 
इकुलस्थ संयोगः कोलमित्यभिधीयते ॥ ५॥ 
कुल शक्ति को कहते हैँ । अकुछ शिव को | कुछ के साथ अकुल का 
संयोग ही कोल है ॥४॥ 
मैव मद्यं च मांसं च मोतं सुद्रां च सैथुनम्‌ । 
सकारपत्चकं भो भो योगिनां मुक्तिदायकम्‌ ॥ ६ ॥ 
आचार्य ने उत्तर दिया-हे शाक्तो ! मद्यादि पञ्चमकार कौलिको को 
नहीं, योगियों को मुक्ति देने वाले हैं ॥६॥ 
यदर्निमण्डलमभिनिश्च्योतत्‌ सोममण्डलात्‌ । 
अमृतं मदनान्सद्यं तदास्वाद्य कृती नरः ॥७॥ 
चन्द्रमण्डल से नाभिस्थित अरिनिमण्डल की ओर जो अमृत गिरता है 
चह मद प्रीतिजनक होने से मद्य है। उसके आस्वादन से मनुष्य कृतार्थं 
होता है, न कि बाह्य मद्य से॥७॥ 
- खेचर्या मांसजिह्वाया आगलान्तप्रवेशनम्‌ । 
सांसभुक्तिरिति प्राहुमंचपानं यया सह ॥८॥ 
जीभ केवल मांसात्मक है । खेचरी मुद्रा से गले तक जीभ को ले जाना 
हो मांसभक्षण है । उसी के साथ पूर्वोक्त मद्यपान है ।।८॥ 
गङ्भायमुनथोमंघ्ये चरन्तं प्राणसंज्ञितम्‌ । 
मत्स्यं तत्पुरयेदन्तस्तन्मीनादनमुच्यते ॥ & ॥ 
गङ्गा और यमुना (इडा और पिंगला) के मध्य में जो प्राण चलते हैं वे 
मत्स्य हैं । उनको अन्दर पूरण करना मत्स्य-भक्षण है ॥९॥ 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
्रेक्षयञ्ञासिकाग्रं स्वं मुद्रायुक्त इतीर्यते ॥ १० ॥ 
शरीर, सिर और ग्रीवा सम रखकर नासिकाग्रभाग को देखते हुए 
स्थिर रहना ही मुद्रा है ॥१०॥ 
कुलकुण्डलिनी शक्तिदेहिनो देहधारिणी । 
तया शिवस्य संयोगो मेथुन परिकीत्तितम्‌ ॥ ११॥ 
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मूलाधार स्थित, देह को धारण करनेवाली, कुण्डलिनी शक्ति का सह- 
a शिव के साथ संयोजन ही मैथुन है, न कि वाह्य मैथुन ॥११॥ 
सद्य मांसं च सोनं च मुद्रा सैथ्‌ नमेव च। 
सकारपश्चक प्रहुज्ञानिनां च विमुक्तिदम्‌ ॥ १२॥ 
मकारपञ्जक ज्ञानियों को भी मोक्ष देता है ॥१२॥ 
यदुक्तं परमं ब्रह्म निविकारं निरञ्जनम्‌ । 
तस्मिन्‌ saai ज्ञानं तन्मद्य परिकोत्तितम्‌ ॥ १३ ॥ 
निर्विकार निरंजन ब्रह्म में प्रमदन = हषित करने वाला ज्ञान ही मद्य 
है॥१३॥ 
साशब्दाद्रसना ज्ञेया तदंशं रसितं तथा। 
सदा योऽद्यात्तमेवाह शंकरो MAMATA ॥ १४॥ 
मा = रसना का अंस = अंश =रस को जो जीते वहीं मांससाधक | 
"ऐसा शिवजी ने पावर्ती को कहा ॥१४॥ 
मां स्यतः स्वस्वरूपाद्यो सुखदुःखात्मको प्रिये । 
तौ मत्स्यो भक्षयेदित्यप्याहेशो मत्स्यसाधकम्‌ ॥ १५ 
जो आत्मस्वरूप से प्रच्युत कराये वे सुखदुःख ही मत्स्य हैं (मत्‌ = मुझे 
"स्य = गिराने वाळे) उनको जीतना हीं मत्स्यादनं है ॥१५॥ 
सत्सङ्गेन . भवेन्मुक्तिरसत्सङ्गेत बन्धनम्‌ । 
सत्सङ्गस्‌ द्रणं यत्तु सा मुद्रा परिकोत्तिता ॥ १६ N 
सतसंग से मुक्ति और असत्संग से बन्धन होता है । सत्सङ् की छाप ही 
l मुद्रा है ॥१६॥ 
| यथा स्त्रियं परिष्वज्य न बाह्य वेद नान्तरम्‌, । 
` इति श्र तेर्जीवपरयोगो सैथ्‌ नमीयेत ॥ १७ ॥ 
श्रुति में जीवात्मा परमात्मा के योग को स्त्री पुरुष संयोग की उपमा दी 
है, अतः वही मेथुन है ॥१७॥ 
zai शाक्ताननार्यान्‌ स जित्वा पाण्ड्येषु संचरन्‌ । 
चोलेषु द्रविडेष्वेवं भतं धर्ममवरत्त॑यत्‌ ॥ १८ N 
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' इस प्रकार अनायं शाक्तों को जीतकर पाण्ड्य, चौल और द्रविड़ देशों: 
में देदिकधमं का आचार्य ने प्रवर्तन किया NGA 
ततः कार्‍चीमुपागत्य देवागारं विधाप्य च । 
श्रौतधर्मेण देव्या स सपर्या पर्यकल्पयत्‌ ॥ १९ ॥६ 
आचार्य ने काँची में आकर वहाँ देवी का मन्दिर बनवाया और वेदिक 
मागे से पूजा चाळू करायी ॥१०॥ 
आन्ध्रान विदर्भानपि च परिभ्रम्य महामनाः । 
जित्वा भैरवतन्त्रस्थान्‌ श्रौतं धर्ममतिष्ठिपत्‌ ॥ २० ॥ 
वहाँ से आन्ध्र तथा विदर्भ में भ्रमण कर भैरव तन्त्र वालों को जीता 
और वेदिक धर्म की प्रतिष्ठा की ॥२०॥ 
ततः कर्णाटकं प्रागात्कापालिककुलावृतम्‌ । 
क्रकचो नुकरोटीभूच्चिताभस्सधरोऽभ्यगात्‌ ॥ २१ N 
वहाँ से पश्चिम की ओर कर्नाटक में आये जहाँ कापालिको का झुंड 
था । मनुष्य की खोपड़ी एवं चिताभस्म धारण कर वहाँ क्रकच पहुंच गथा 
॥२१॥ 
सहस्शिष्यसहितः सायुधो$भ्येत्य देशिकम्‌ | 
रुरोध तत्र शतशो निहताश्च सुधन्वना ॥ २२ ॥ 
वह क्रकच हजारों शिष्यों के साथ हाथ में शस्त्र लेकर आया और 
आचाये को रोका । शस्त्र प्रयोग में सुधन्वा राजा ने सैकड़ों को मार 
गिराया ॥२२॥ 
क्रुद्धस्तदा कपालो स प्रभावं पश्य सेऽधुना । 
कदाशयेति प्रवदन्‌ दध्यो भैरवमुग्रधीः ॥ २३ ॥ 
उस समय क्रुद्ध होकर कपारी ने कहा- अरे दुष्टाशय ! मेरा प्रभाव 
तुम अभी देखोगे। इतना कहकर उग्रमति कापालिक ने भैरव का ध्यानः 
किया ॥२३॥ 
महाकपालो तत्राविरासीद्विकटरूपधूक्‌ । 
तमाह क़कचो व्यग्रो जहि भो स्वजनद्रुहम_ ॥ २४ ॥ 
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महाकपाली भैरव प्रकट हो गये । उनका रूप वड़ा विकट था । क्रकच 
“व्यग्र होकर बोला आप स्वजन द्रोही को मार डालो। (महाभैरव का जन = 
“भक्त क्रकच, उसके द्रोही शंकराचाय को मारो यह उसका अर्थ था) ॥२४॥ 
सस स्वरूपभूतोऽयं शंकरः स्वजनो मम। 
तद्द्रोही त्‌ त्वभेवासीत्यच्छिनत्तच्छिरो हर; २५॥ 
शंकर (आचार्य) तो मेरा ही स्वरूप है । अतः स्वजन हुआ । उसका 
द्रोही तुम हो । अतः तुम्हारे वचनानुसार स्वजनद्रोही को मारता हूँ । ऐसा 
कहकर क्रकच का हो सिर भैरव ने काट गिराया ॥२५॥ 
क्रकचे निहते तस्मिन्‌ सर्वे लोकाः शर्म ययुः । 
तत्र धर्सा प्रतिष्ठाप्य लोकानिदमुपादिशत्‌ ॥ २६ ॥ 
क्रकच फे मारे जाने पर वहाँ के लोगों को बड़ी शान्ति अनुभव होने 
:लगी | आचार्य ने वहाँ धमंप्रतिष्ठा कराकर सब लोगों को यह उपदेश दिया 


11२६ 
मी निरावरणविज्ञानस्वरूपो हि स्वयं gE 
तादशज्ञानसंपत्तिः स्थाहिगम्बरता नृणाम_॥ २७ U 
शंकर आवरण रहित ज्ञानस्वरूप हैं। यही शंकर की दिगम्बरता है। 
Sa ज्ञान प्राप्त करना यह मनुष्यों की दिगंबरता है । वस्त्रत्याग मात्र से 
कोई दिगम्बर नहीं होता ॥२७॥ न 
ज्ञानाग्निः स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते हि यत्‌ । 
तदभस्मोद्धलयेद्देहे समत्वाख्यं हि वस्तुघु ॥ २८ 0 
गीता में जो ज्ञानाग्नि समस्त कमो को भस्म कर देती है बताया वह 
“भस्म है समता । उसका धारण ही भस्म धारण है। बाह्य भस्मधारण 
प्रतीक मात्र है ॥२८॥ म 
शान्तिवेराग्यबोधाख्येस्त्रिमिरग्रेस्तरस्विनि AN : 
त्रिगणं त्रिपुर हन्यात्‌ त्रिशुलेन r | 
शान्ति वैराग्य और बोध ये तीन चोक है | वेदत्रय दृष्टि AR 
उससे त्रिगुणरूपी त्रिपुरासुर को मारना चाहिए IRAI = 
महाइमशानः संसारो जन्ममृत्युनिरन्तरः a 
इति पश्यन्‌ वसेत्सोऽयं शमशाने वास उच्यत ॥ ३ 
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संसार में निरन्तर मृत्यु होती है । मेरी मृत्यु भी होगी । संसार इसलिये 
कं सुखं पालयेद्यस्तु स कपाल उदीरयत । 
स विरागश्च बोधश्च त पुननृकरोटिका ॥ ३१॥ 
कं का अथं है सुख आनन्द | उसका पालन वैराग्य और बोध से होता 
है । अतः वे ही कपाल | उनका धारण करो न कि खोपड़ी का ।।३१॥ 
इत्थं तत्त्वं समादिश्य ततः पञ्चिममम्बुधिम्‌ । 
प्राप्य गोकर्णमागत्य शिवं तुष्टाव देशिकः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार लोगों को तत्वोपदेश कर आचार्य ने वहाँ से परिचिमः 
समुद्रतीरस्थ गोकणं आकर वहाँ शंकर को स्तुति की IRRI 
शिवानन्दलहरर्यादिस्ततिभिः संस्तुतो हरः । 
आशिषः प्रादिशत्तस्मे दिशां विजयहेतवे ॥ ३३ ॥ 
शिवानन्दलहरी आदि से संस्तुत शंकर भगवान ने दिग्विजयार्थ 
आशीर्वाद दिया ॥३३॥ 
तत्राचार्यमुपायातं हुरदत्ताभिधो बुधः । 
नोलकण्ठं निजगुरुमसुयालुव्यंजिज्ञपत्‌ ॥ ३४ ॥ 
, हरदत्त नामक असूयाळु पण्डित ने अपने गुरु नीलकण्ठ को आचार्य के 
वहाँ आने की खबर दी ॥३४॥ 
विवादायोदतिष्ठत्‌ स शिवतत्परभाष्यकृत्‌ । 
व्यासात्युव कपिलवत्स्वपक्षं चोदतिष्ठिपत्‌ ॥ ३५॥। 
नीलकण्ठ विवाद के लिए खड़ा हो गया । वह्‌ ब्रह्म सूत्रों पर शिव 
परक भाष्य लिखने वाला था | व्यास से पूर्व कपिल के समान आचार्य 
शंकर के सामने अपना पक्ष उसने उठाया ॥२५॥ < 
सुरेश्वरं YA विवादाय संनद्धमपवार्यं सः । 
प्राह त्वत्कोशल वेद्मि गुरुस्ते Ag माम्‌ ॥ ३६ ॥ 
Na ST के लिये तैयार हो गये तो नीलकण्ठ ने कहा कि 
है उठ तानताहे । तुम्हारे गुर ही मेरे साथ शाखार्थं कर 
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ऐक्यं न जीवपरयोरभेदे हेत्वभावतः । 
न वाच्यं प्रतिबिस्बत्वादभिन्चो जीव इत्यपि ॥ ३७ ॥ 
“ भिन्नो हि प्रतिविम्बः स्याद्विम्बतुल्यो हि स स्मृत: । 
प्रतिबिस्बे विनष्टेऽपि बिस्बस्तिष्ठति निश्चलः॥ ३८ ॥ 
नीलकण्ठ :--जीव और ईश्वर की एकता में कोई हेतु नहीं है। ईश्वर 
का प्रतिविम्ब जीव है। इसीलिए एक है कहो तो भी ठोक नहीं । बिम्ब 
से प्रतिविम्ब भिन्न ही होता है । वह बिम्बतुल्य होता है, बिम्ब ही नहीं । 
प्रतिविम्ब नष्ट होता है तो भी बिम्ब रह जाता है । दोनों की एकता हो तो 
प्रतिबिम्ब नष्ट हुआ तो बिम्ब भी नष्ट हो जाता ॥३७-३८॥ 
विरुद्धे meaai सर्वेषामेव संमते। 
धर्सभेदा-ूवेरद्धामभेदश्च ति विनिश्चितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जीव में मूढ़ता है । ईत्तर में सवंज्ञता | दोनों विरुद्धधमं हैं । धमं भेद 
से धर्मिमेद भी निश्चित है ॥३९॥ 
| न धमंबाधाद्धम्येक्यं संपद्यतेति सांप्रतम्‌ । 
| अश्वत्वगोत्वबाधेन गवाश्वेक्यप्रसङ्गतः ॥ ४० ॥ 
धर्म बाधित होने पर धर्मी की एकता होगी यह कहना. भी नहीं बनेगा। 
क्या अश्वत्व भौर गोत्व का बाध कर अश्व और गाय की एकता सिद्ध की 
जा सकती है ? ॥४॥ | 
प्रात्यक्षिक च जगतः सत्यत्वं दुरपोहनस्‌ । 
इत्यादिभिर्नीलकण्ठो युक्तिभिः प्रत्यवास्थित ॥ ४१ ॥ 
जगत्‌ प्रत्यक्षतः सत्य है । उसका अस्वीकार नहीं किया जा सकता |. 
इत्यादि युक्तियों से नीलकण्ठ ने शास्राथ शुरू किया ॥४१॥ 
सोऽयं पुरुष इत्यादो तदेतद्देशकालताम्‌ । 
विरुद्धा कि न संत्यज्य ह्यखण्डं बुध्यते ga: ॥ ४२ ॥ 
आचार्य ने कहा-सोऽयं पुरुषः यहां विरुद्ध तत्कालदेश और एतत्काल- 
देश को छोड़कर अखण्ड बोध क्या नहीं होता ? ॥४२॥ 
गवाश्वेक्यप्रसक्तिर्या दर्शाता सा न युज्यते 
तदैक्यबोधकं  किंवित्तत्त्वसस्यादिवचच हि ॥ ४३ ॥ 
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LU श्रीमदाद्यशंकराचार्यंचरितम्‌ [ पोडश: 
गौ और अश्व की एकता की प्रसक्ति जो बतायी वह अयुक्त है । क्योंकि 
तत्त्वमसि के समान गौरश्वोऽस्ति ऐसा कोई ऐक्यवोधकवचन नहीं है ॥४३॥ 
स्वाप्नार्थः स्वप्तसमये सत्य एव प्रतीयते । 
प्रतीयतां ततः कि तत्‌ सत्यमित्यभ्युपेयते । ४४ ॥ 
स्वप्न समय में स्वाप्नार्थ सत्य ही दीखता है । तो कया वह सत्य हो 
जायेगा ? ॥४४॥ 
इति सिद्धान्तमाकर्ण्यं नीलकण्ठ: समासतः । 
पुनरप्यब्रवीद्‌ हेतसत्यत्वाशिनिविष्दधी: ॥ ४५ ॥ 
संक्षेप से सिद्धान्त सुनने पर भी ह्वेतसत्यत्वाभिनिवेश से नीलकण्ठ ने 
फिर से कहा ॥४५॥ 
जीवेशेक्येघखिलानां च जीवानामेकता भवेत्‌ । 
जन्ममृत्युक्रियादुःखसुखभेदः कथं तदा ॥ ४६॥ 
जीव और ईषवर की एकता हो तो सब जीवों की भी एकता होगी । 
तब कोई जनमा, कोई मरा, कोई सक्रिय, कोई निष्क्रय, कोई सुखी, कोई 
दुःखी यह विलक्षणता केसे ? ॥४६॥ 
Hd जन्ममृती कि नु मनुते स्वात्मनो भवान्‌ । 
सुखादयो मनोधर्माः seda प्रतिपादिताः ४७ ॥ 
आचार्य:--तो क्या आप जन्म मरणादि को आत्मा का धमं मानते हैं? 
(वह स्वसिद्धान्त विरुद्ध है) सुखदुःखादि भी मन के धमं हैं ऐसा श्रुति ने ही 
बताया है ॥ ४७॥ 
एवं पुनः शरीराणां -मनसां च भिदा त्वया । 
साधिताऽर्थान्तरं तेन भवतोऽत्र प्रसज्यते ॥ ४८ ॥ 
उस युक्ति से आपने शरीर और मन का भेद साधा । यह तो अर्थान्तर 
दोष है ॥ ४८॥ - 
सुखादिकं चेन्मनसो भोक्तृ स्थादभवतो मनः । 
कर्ता तु चेतनश्चेति भवेद्‌ व्यधिकृतिस्तयोः ॥ ४९ ॥ 
नी०--सुखादि मन में है, इसका अर्थ हुआ मन भोक्ता है । और कर्ता 


'ह चेतन आत्मा | तब कतृंत्व और भोक्तृत्व व्यधिकरण हो जायेंगे । परन्तु 
वह ठीक नहीं । कर्त्ता ही भोक्ता होता है, अन्य नहीं ॥ ४९ ॥: 
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सेवं कत्तृत्वभोक्तृत्वे द्वे. अप्येव मनोगते । 
ते च चेतन्यसांनिध्यादयसो दाहकत्ववत्‌ ॥ ५० ॥ 
आचार्य:--आपका कथन ठीक नहीं । कत्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही 
-मन में ही हैं। चेतन के सांनिध्य से मन चेतन सा होता हे । जेसे अग्नि- 
सांनिध्य से लोहा अग्नि जैसा होता है ॥ ५० ॥ 
ag विश्वस्य मिथ्यात्वे कर्मेकण्डो$सदर्थकः | 
भवेन्मैवं यतः सत्यं aa: सांव्यवहारिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नी०:--यदि विश्वमिथ्या हो तो कर्मकाण्ड असत्याथंक होगा | आ०-- 
: व्यावहारिक सत्य मानने से उक्त दोष नहीं हे ॥ ५१ ॥ 
नन्वेवं कपिलादीनां भवेद्‌ भेदवचो सृषा। 
भवेच्छ_तिविरोधे स्यादनपेक्षा स्मृतियंतः ॥ ५२ ॥ 
नी०:--आपके मत में कपिलादि मुनियों का भेंद सिद्धान्त झूठा पड 
- जायेगा । आ०--पड़े, थुतिविरोध होने पर स्मृति अनपेक्षणीय होतो 
-हीहे॥५२॥ 
ननु दुःखविनाशस्थ पुमर्थत्वमुपेयते । 
zi तिष्ठतु मा वा का मृषात्वाभिनिवेशिता ॥ ५३ ॥ 
नी०:-दुःखनाश ही पुरुषार्थ हे । अब देत सत्य हो या असत्य | इसमें 
- आपको क्या लेना देना हे? ॥ ५३ II 
सैवं श्र्‌ तिनिगदति हितोयाह भयं भवेत्‌ । 
aaa हे तसिथ्यात्वमुपगस्यं मनोषिभिः ॥ ५४ ॥ 
आ०--श्रुति कहती हे-- द्वितीय से भय होता है। अतः दंतमिथ्यात्व 
- माने विना स्ंदुःखनाश संभव नहीं है ॥ ५४॥ z 
न वाऽचेतनदुःखान्तः. gadi तुं क्षमः । 
परस्तरादिसमत्वं हि कः पुम्यं argi: ॥ ५४ 0 
दुःखान्त होकर अचेतन पड़ा रहे यह फु १ नहीं हो सकता । io 
-के बराबर पड़ा रहना कौन स्वीकार कर सकता हं | कैसा वह पुरुष 


: है ?॥ ५५ ॥ 
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तस्माच्चेतनता मोक्षे तत्र द्वे ते भयं ध्रुवम्‌ । 
चेतनस्य किलानन्दः पुमर्थः सर्वेसम्सतः N ५६ ॥. 
इसलिये मोक्ष में चेतनता मान्य हे । फिर वहाँ द्वेत हो तो भय अवद्यं- 
भावी हे । चेतन का आनन्द ही परम पुरुषार्थ हे ॥ ५६ ॥ 
इत्थं भग्ने नीलकण्ठ बिभ्युश्चोदयनादयः । 
सर्वेऽपि भगवत्पादपादमेवोपशिश्चियुः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार शास्त्रार्थं में नीलकण्ठ निरुत्तर हो गया तो उदयनादि सभी 
घबरा गये और भगवत्पाद के चरणाश्रित हो गये [द्रष्टव्य:--यहाँ का 
नीलकण्ठ एवं उदयनादि प्रसिद्ध नीलकण्ठ उदयनादि से भिन्न हे । क्योंकि ` 
प्रसिद्ध नीलकण्ठादि आचाय के बहुत बाद में हुए हैं। एक नाम के अनेक 
व्यक्ति का होना आज भी एक काल में ही देखने में आता हे। जो पराजित 
हो गये वे आचार्याश्रित हो जाते थे। अतएव आज उनका द्वेतपरक ग्रन्थ 
उपलब्ध न होता हो तो वह भी कोई खास बात नहीं हे ] । ५७॥ 
महाराष्ट्रेष्वथागत्य वाससागंपरायणान्‌ । 
विजित्य श्रोतमार्गेण तुष्टुवे विटुलेशवरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
= P से आचार्य I ष्ट्र ४ आये और वाम मार्ग परायणों को जीत 
के धर्म का प्रतिष्ठापन किया और “महायोगिपीठे तटे भीमरथ्याः” 
इत्यादि इलोकों से गिट्रुल भगवान को स्तुति की ॥ ५८॥ 
सके JAN प्रतिष्ठाप्य भव्य 
मठ दक्षिणाशां विजित्यापि सर्वाम्‌ । 
प्रतस्थे प्रतीचं विजेत विजेता 
सशिष्यो मुदा भाष्यकार: सभूपः ॥ ५४ ॥ 
दक्षिण देश को जीत ल्या । मध्य में ही श्युद्धेरी मठ का स्थापन 
a za से फिर विजयशील भाष्यकार पश्चिम दिशा को जीतने के लिये 
और सुकला राजा के साथ प्रस्थान करते हें ॥ ५९ I 
र aa . जयमङ्गलगुम्फिते । 
डशो निरगात्सर्गो (शयानः ॥ १६ ॥- 
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सौराष्ट्रेषु परिश्रम्थ ययो द्वारावती गुरुः । 
पाञ्चरात्रागमा यत्र भग्ना देशिकसुरिणा ॥ १॥ 
आचार्य सौराष्ट्र में परिश्रमण कर द्वारिका पहुँचे जहां पाञ्चरात्रागम 
वालों को परास्त किया ॥१॥ 

. चतुव्य हे भवेदाद्यो वासुदेवः स॒ ईश्वरः । 
संकर्षणस्ततो जोबः प्र्यस्नश्च ततो मनः ॥ २॥ 
ततोऽनिरुद्धोऽहंकार उपास्याः पाञ्चरात्रगाः । 
वेदेरप्राप्य हि श्रेयः शाण्डिल्यो यदधीतवान्‌ ॥ ३ ॥ 

| पाञ्चरात्र में बताया है कि चार व्यूह है प्रथम वासुदेव है, वही ईश्वर 
- है। उससे संकर्षण हुआ । वही जीव है। उससे प्रद्युम्न हुआ, वही मन है । 
उससे अनिरुद्ध हुआ । वही अहंकार है । इन चारों की उपासना करनी 
चाहिये । वेदों से जब श्रेय की प्राप्ति नहीं हुई तब शाण्डिल्य ने पाञ्चरात्र का 
अध्ययन किया ॥२-३॥ 
त्न जीवासमुत्पत्त कर्तुश्च करणं न सत्‌ । 
| एकेनैव गताथंत्वात्सवेंषां नेशता भवेत्‌ ॥ ४॥ 
| उक्त मत अयुक्त है। क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । पूर्वकृत 
कमं के बिना उत्पत्ति सुखदुःखादि मानेंगे तो कृतहानि आदि दोष होंगे। 
जीव कर्ता है मन कारण है । कर्ता से कारण उत्पन्न होते देखने में नहीं 
आया । यदि कहें कि ये चारों ईश्वर ही हैं तो बह भी अयुक्त है। कारण 
' जब एक ही ईश्वर से सवकाय सिद्ध हो सकता है, तब चार ईश्वर मानना 
निरर्थक और युक्तिविपरीत भी है ॥४॥ 
संकर्षणो gia स्वावतारः पुराणतः । 
स चेज्जीवो भवेज्जीवपरेक्यं साधितं त्वया ॥ ५ ॥ 
| और पुराणों के अनुसार संकषंण हरि के भाई है, हरि के ही अवतार 
हैं। वही यदि जीव है तो जीवेश्वर एकता को ही आपने सिद्ध किया ॥५॥ 
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वासुदेवः परं ब्रह्म संकर्षण इतीश्वरः । 
हिरण्यगर्भः प्रद्युम्तोऽनिरुद्धश्च विराडिति ॥ ६॥ 
वस्तुतः चतुव्यू ह रहस्य यही कि वासुदेव परब्रह्म का नाम है। 
सँक्षेण ईश्वर हें। प्रद्युम्न हिरण्यगमं है और अनिरुद्ध विराट्‌ को कहते 
हुँ ॥६॥ 
श॑ भद्र ब्रह्म खं चाहुधार्वात्त तेन मुद्रयेत्‌ । 
्रह्मशङ्काप्तिहेतुः स न त्वचाज्वालनं हि तत्‌ ॥ ७॥ 
शङ्क शब्द का अथ है शं = कल्याणरूपी खं = ब्रह्म। उससे वुद्धि वृति 
को मुद्रित करें । ब्रह्मरूपी शंख की उससे प्राप्ति होती है त्वचा जलाना 
मुद्रण का अर्थ नहीं है ॥७॥ 
ब्रह्माकारितवृत्त श्राऽऽवत्त नं चक्रवत्सदा । 
्रह्मदर्शनहेतृत्वात्‌ सुदर्शनमितीयेते ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माकार वृत्ति का चक्र के समान बार वार आवर्तन करना चाहिये । 
चहु ब्रह्म दर्शन का कारण होने से सुदर्शन कहलाता है ॥८॥ 
इत्यं विकृतसिद्धान्तं परिष्कायं महासनाः | 
तत उज्जयिनीं प्रागाच्छिष्यत्रातसमन्वितः ॥ 5 ॥ 


इस प्रकार पाश्वरात्रों के विकृत सिद्धान्त का परिष्कार कर शिष्यों के 
साथ आचार्य उज्जैन पहुँच गये ॥९॥ 


महाकालेश्वर तत्र प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ । 


तुष्टाव बहुलार्थाभिः स्तृतिभिर्देशिकोत्तमः ॥ १० ॥ 


उज्जैन में महाकालेश्वर को प्रणाम कर गहन अर्थ युक्त स्तुतियों से 
आचायं ने शंकर की स्तुति की ॥१०॥ 


अट्ठ तदर्शनाचायं विज्ञाय समुपागतम्‌ । 
विदादायागमत्तत्र पण्डितो भट्टभास्करः॥ ११ U 


अद्वेतदर्शन के आचार्य आए हैं सुनकर पण्डित भट्टभास्कर विवाद के 
लिये आ गये ॥११॥ ड 


ननु मायाभ्रयुक्तोऽयं भेद ईश्वरजीवयोः । 
इति ब्रूषे तदा मायाश्नयो न कतरोऽनयोः ॥ १२ U 
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न वा ब्रह्माश्रया सा यन्निःसङ्भं ब्रह्म भण्यते । 
तस्मान्मायाकृतो भेद इत्येतद्‌ gii वचः ॥ १३॥ 
भट्टभास्कर :--ईश्वर और जीव का भेद मायाप्रयुक्त है। तब इनमें 
एक भी माया का आश्रय नहीं होगा । क्योंकि माया से जीव और ईश्वरः 
हुए । ब्रह्म भी माया का आश्रय नहीं । क्योंकि ब्रह्म असंग है। उसमें 
अज्ञान का संग किस प्रकार होगा ? अतः मायाकृत भेद है यह न्यायशून्यः 
कथनमात्र है ॥१२-१३॥ 
मैवं लोके दपंणो हि मुखात्तत्प्रतिबिम्बभित्‌ । 
मु खाश्रितोऽपि चाभासपक्षपाती स दृश्यते ॥ १४ ॥।। 
एवमोशाश्रिता माया जीवमीशाद्‌ भनत्ति सा । 
स्वधर्माधायिनी जीवपक्षपातिन्यपीरिता ॥ १५ ४ 
आचार्यः--लोक में यह देखा गया है कि दर्पण बिम्ब और प्रतिबिम्ब 
का भेद करता है । मुखाश्रित होने पर भी प्रतिबिम्वपक्षपाती होता g l 
जैसे कि माया ईश्वर और जीव का भेद करती है। और ईश्वराश्रित होने 
पर भी अपने धर्मों को जीव में अधान करने से जीवपक्षपातिनी होती है 
॥१४-१५॥ < 
कल्पिता किल मायेय॑ तस्याः सङ्गोऽपि कल्पितः । 
न हि कल्पितसङ्गेन ससङ्कत्वं मरो कवत्‌ ॥ १६ ॥' 
माया कल्पित होने के कारण उसका सङ्ग भी कल्पित है । कल्पित 
सङ्ग होने से कोई ससद्ध नहीं होता । जेसे कि कल्पित जल सङ्ग होने से 
मरुभूमि गीली नहीं होती ॥१६॥ ट 
नन्वज्ञानात्मिका माया कथ ब्रह्मणि | 
र्य पे i : ॥ १७ ॥: 
न सुर्य भवेदन्धतमस त्वरः ADUI 
भ०-- क माया ब्रह्म में कैसे ? वह चेतन है। जसे सूर्य पर 
अन्धकार नहीं होता । क्योंकि वह अन्धकार का बिरोधी है ॥१७॥ 
Ai त्वदुक्तं नो जानाम्यहमज्ञ इतीदुशस्‌ । र 
जञानेऽप्यज्ञानसद्भावप्रत्यक्षः i Mo रा 
आ०--तुम्हारा कथित मैं नहीं जानता, अज्ञानी हू, 
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अनुभव होता है । मैं अज्ञ हुँ जब इतना जाना तो सर्वथा अज्ञ केसा ? इस 
से सिद्ध होता है कि ज्ञान में भी अज्ञान रह सकता है ॥१८॥ 
नन्वज्ञानं कल्पितं चेत्स्वेाज्ञानान्तरेण वा । 
आद्ये त्वात्माश्रयस्ते स्थादन्त्ये स्पादनवस्थिति: ॥ १३॥ 
भ०--यदि अज्ञान कल्पित है तो स्वयं से कल्पित है या दुसरे अज्ञान 
से । प्रथम में आत्माश्रय, और द्वितीय में अनवस्था दोष होगा MRR 
तदसत्क ल्पितत्वेनानादिसिद्धं तदिष्यते । 
कल्पितत्वं किल ज्ञानतिवत्पंत्वं हि सम्मतम्‌ ॥ २० ॥ 
आ०-कल्पित आकार से अज्ञान अनादि सिद्ध है । कल्पिताकार है- 
ज्ञाननिवत्त्यंता ॥२०॥ 
स्वतः पुतं जलं गाङ्गमपुतं श्वामिषं स्वतः । 
स्वतः सिद्धं परं ब्रह्म स्वतोऽज्ञानं च कल्पितम्‌ ॥ २१ ॥ 
गङ्गाजल स्वतः पवित्र है, शुनकमांस स्वतः अपवित्र है, . परब्रह्म स्वतः 
सिद्ध है । अज्ञान स्वतः कल्पित है ॥२१॥ 
नन्वज्ञो$हूमिति प्रोक्तेजोवोऽज्ञानाश्षयः स्थितः । ` 
जत नेव ब्रह्मणो युज्यते ततः॥ २२॥ 
भ०--मे अज्ञ हूँ इस अनुभव से जीव ही अज्ञाना 
nah नु रह श्रय सिद्ध होता है न 
मेवं सामान्यचिन्निष्ठमज्ञानं तेन साधितम्‌ । 

Ti À जीवस्य तेनाच्छादितमीक्ष्यते ॥ २३ ॥ 

_ आ०-अहमज्ञ से अज्ञान सामान्यचिन्नष्ठ है इतना ही बतलाना है। 
जीव के विशेषरूप का उससे आच्छादन देखने में आ रहा Aa | 
ननु ब्रह्मणि चेततत्स्यादज्ञानि ब्रह्म ते भवेत । 

- a केनापि तान्त्रिकेणोपगम्यते ॥ २४ ॥ 
ल ० ह्म में यदि अज्ञान हो तो ब्रह्म अज्ञानी है यह सिद्ध होगा! 
परन्तु कोई भी दानिक ब्रह्म को अज्ञानी नहीं a (२४ | 

नाऽच्छादनाउयसम्बन्धयोगेनाज्ञानमन्वयन । 


जोवोऽज्ञान्युच्यते लोकर बह्मज्ञानि अण्यते ॥ २५ U 
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आ०--आच्छाद्न सम्बन्ध योग से जीव का ही अज्ञान से अन्वय है। 
अतः जीव को अज्ञानी कहा जाता है, ब्रह्म को नहीं ।।२५॥ ; 


अश्वस्थे प्रतिपक्षिण्यप्यश्वो न प्रतिपक्षिमान्‌ । 


विरोधाह्वयसम्बन्धाद्राजादिह्‌ तथाविधः॥ २६ ॥ 
अइवपर शत्रु बेठा है लेकिन अस्व सशत्रु नहीं होता । किन्तु प्रतिपक्षी 
“राजा स-शत्रु होता है । सशत्रुता में शत्रु का संयोग नहीं किन्तु विरोध संबंध 
संसग होता है ॥२६॥ : 
ननु जोवाश्रितं ज्ञानसज्ञान ब्रह्मगं कथस्‌ । 
नाशयेत्तेन चाज्ञानं मन्तव्यं जीवगं त्वया ॥ २७॥ 
भ०- ज्ञान जीव में होता हे । वह ब्रह्म स्थित अज्ञान को कैसे दूर 
करेगा ? जहाँ ज्ञान है वहीं पर नाश्य अज्ञान माना जाना चाहिये ॥२७॥ 
सैवं वृत्तिगतं न्रह्माज्ञानमित्युच्यते gà: 


अज्ञानं हन्ति तद्‌ यद्दन्मण्यारूढो रविस्तृणम्‌ ॥ २८ ॥ 
आ०--अखण्डाकारयवृत्तिगत ब्रह्म ही ज्ञान है। वह अज्ञान को नष्ट 
"करता है । जेसे सूर्यकान्तमणि पर आरूढ़ सूर्यतेज तृण को जलाता हे । 
-आशय यह कि ब्रह्म ही ज्ञानस्वरूप होने से स्वगत अज्ञान को आसानी से 
नष्ट कर सकता है । उसमें वेयधिकरण्य प्रयुक्त दोष नहीं हो सकता । परंतु 
वृत्तमभिव्यक्त ही अज्ञाननाशक है । इसलिए पहले से ही क्यों नहीं नष्ट किया 
____ यह प्रश्‍न भी नहीं उठता । जेसे घटावच्छिन्नचेतन्यगत अज्ञान को घटाकार- 
' .वृत्त्यभिव्यक्त चैतन्य ही नष्ट करता है घट्चैतन्यसामान्य नहीं ॥२८॥ 
नन्वज्ञानं सुषुप्तो न सत्संपत्तिवशात्तदा । 
भवेत्‌ पुनः कुतोऽज्ञानं जोवेश्वरविभाजकम्‌ ॥ २६ ॥ 
भ०--सुषुप्ति में जीव सत्‌ में मिल जाता है सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
-भवति'। तब अज्ञान नहीं रहा । फिर बाद में अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ 
'जो जीव और ईश्वर को अलग करे ॥ २९॥ 
सैवमज्ञानमत्रोक्तं सति सम्पद्य नो विदुः । 
न fag: शब्दतस्तत्र स्पष्टमाचष्ट तच्छतिः ॥ ३० ॥ 
| आ०-सति सम्पद्य “न विदुः'। इस श्रुत में 'न विदुः' से स्पष्ट हो 
सुषुप्ति में अज्ञान बताया हे ॥ २० ॥ 
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नन्वज्ञान न तत्रार्थो ज्ञानाभावो ह्यू दीयते । 
सेवं ज्ञानस्वरूपे हि ज्ञानाभावः कथं वद ॥ ३१ ७ 
भ०--न विदुः’ का ज्ञानभाव अथं हे अज्ञान नहीं । आ०-ज्ञान वहां 
हे तव ज्ञानाभाव केसे ? ॥ ३१ ॥ 
न जानातीति जानाति स्वं सुख सुप्तिमेव च । 
ज्ञानाभावः कथं तहि तस्मादज्ञानमेव तत्‌ ॥ ३२ ॥ 
“सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषस्‌” इसमें सुख का, अहंका, सुप्त 
का, और न जानने का ज्ञान स्पष्ट हे । तब ज्ञानसामान्याभाव संभव नहीं ।. 
अतः अज्ञान अभावभिन्न पदार्थान्तर ही वहाँ मानना होगा।। ३२ ॥ 


भेदाभेदवशात्तत्र ज्ञानाभावो भवेद्यदि । 
अज्ञानमपि तद्वत्स्यात्तत्र का नाम ते व्यथा ॥ ३३ ॥४ 
भ०--हम भेदाभेद सिद्धान्त मानते हैं। अतः अभेद से ज्ञान और भेद. 
से ज्ञानाभाव हो सकता हे । आ०--तब भेद से अज्ञान को भी मानने में: 
आपको व्यथा क्यों हो रही ॥ ३३॥ 
{क चासंगतभेवेंद भेदाभेदमत तव। 
भेदाभेदो विरुद्धत्वान्नेकत्र भवितुं क्षसो ॥ ३४॥ 
और, यह भेदाभेद सिद्धान्त ही असंगत हे । भेद और अभेद परस्पर: 
विरुद्ध हे । एक जगह ये केसे रह सकते हें ॥ ३४ ॥ 
ननु भो गुणगण्यादेभंदाभेदो विलोकितो । 
सैवं तत्राप्यनिर्वाच्यरूपमेवोररीकृतम्‌ ।। ३५ ॥. 
भ०--गुण और गुणी आदि का परस्पर भेदाभेद देखने में आया हे । 
अतः विरोध केसे ? आ०--वहाँ रूपभेद से भेदाभेद हे । दूमरी बात,- 
सिद्धान्त में वहाँ भी अनिवंचनीय ही माना हे, भेदाभेद नहीं हे ॥ ३५ ॥ 
कि चाह मानव इति आमं संसारकारणम्‌ । 
अङ्गीकरोषि तन्न स्याद्‌ झेदाभेदमते तव ॥ ३६ ।` 
. ओर भी विचार करो | आप मानते हैं कि मैं मानव हूँ ऐसा श्रमः 
संसार का कारण ह्‌ । वह भेदाभेद मत में नहीं बनेगा ॥ ३६ ॥ 
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देहात्मनोभेवेत्कायं-कारणत्वाद्‌ भिदामिदे । 
हेम कुण्डलमित्येवमहु मानव इत्यपि ॥ ३७ ॥ 
आत्मा देह का कारण आपने माना हे। तब आत्मा और देह का 
भेदाभेद हुआ | सुवण कुण्डल हूं यह ज्ञान भ्रम नहीं होता । क्योंकि सुवणं से 
कुण्डल बना । वैसे में मानव यह भीं भ्रम केसे होगा ? ॥ ३७॥ 
नन्वीशहेतुको देहो न जीवजनितस्ततः । 
भेदाभेदौ कथं जीवेनेति चेच्चिन्तय स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भ०--मैंने शरीर को जोवोत्पन्न नहीं माना, किन्तु ईश्वरोत्पन्न माना 
हे । तब जीव के साथ शरीर का भेदाभेद केसे हो सकता है? आ०-- 
स्वयं सोचो ॥ ३८ ॥ 
ईशेन भेदाभेदो हि जीवस्याङगीकरोषि यत्‌ । 
जोवाभिल्नेश्वराभिन्नं जीवाभिन्नं कथं न ते ॥ ३६ ७ 
ईरवर के साथ जीव का भेदाभेद आप मानते हैं। तब जीवाभिन्न ईश्वर 
से अभिन्न शरीरादि जीवाभिन्न केसे नहीं ? तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वं 
यह नियम है ॥ ३९ ॥ 
ननु बुद्बुदभिन्तत्वं तरङ्गस्यावलोक्यते । 
जलेन भेदाभेदौ स्तामुभयत्रापि यद्यपि ॥ ४०॥ 
भ०--तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वं ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि 
बुद्वृद से भिन्न तरंग होती हे । जबकि बुद्बुद से अभिन्न जल से तरंग 
अभिन्न हे ॥ ४० ॥ 
सैवं सिन्नाङ्गजन्यत्वाहरीचिबुदबुदयोभिदा । 
आत्मा निरङ्गस्तन्नेदं न शक्यं गदितुं त्वया ॥ ४१॥ 
आ०--बुद्बुद का कारण जलावयव भिन्न हे और तरङ्ग का कारण 
जलावयव भिन्न हे । अतः बुदुबुद और तरङ्ग का भेद होता ह। परन्तु 
| आत्मा में अवयवभेद तो हे नहीं। अतएव जीव और शरीर का अत्यन्त 


"१६१ 


| भेद दुर्घट हे ॥ ४१॥ 

| ककारश्च खकारश्च भिन्नाभिन्नों हि amg 

“सत्यं खसपि साङ्गं नः पत्चीकरणहेतुतः ॥ ४२ ॥ 
भ०--आकाश निरवयव है । आकाश से भिन्नाभिन्न ककार भी हे और 
खकार भी है। फिर भी ककार और खकार परस्पर भिन्नाभिन्न नहीं होते । 
११ 


io 
MA 
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अतः 'तदभित्नाभिन्नस्य' यह नियम नहीं वनता । आ०--आकाश निरवय 
है यह किसने कहा? पञ्चोकारण प्रक्रिया से आकाश भी सावयव हे । अतः 
'ककार का अवयव और खकार का अवयव भिन्न ही हैं ॥४२॥ 
रौचक कालभेदेन हेस कुण्डलतां व्रजेत्‌ । 
रुचकं कुण्डलं चेव भित्नमन्योन्यसेव च ॥ ४३॥ 
भ०--एक वार सोने से हार बनाया । फिर उसी को गलाकर बाद में 
कुण्डल वनाया । वहां हार और कुण्डल का अवयव एक हो हे। फिरभो 
हार और कुण्डल भिन्न ही होते हैं, भिन्नाभिन्न नहीं ॥४३॥ 
सैवं कालक्यवस्त्वेद्यका्यभदकथा TAIN । 
ततोऽहं नर इत्येषा प्रमा स्याद्‌ भवतां सते ॥ ४४ N 
आ०- भिन्न भिन्न काल में होने वाले हार और कुण्डल का भेद ठीक 
है। परन्तु शरीर और जीवात्मा एक ही काल में हैं, अथयव भेद संभव न 
होने से एक ही वस्तु (ईश्वर) से बने हे । ऐसी स्थिति में अत्यन्तभेद की 
कथा केसे करते हो। अतः भेदाभेद अवश्यंभावी होने से में मनुष्य हूँ यह 
अभेदज्ञान प्रमा हो होगा, भ्रम नहीं ॥४४॥ 
ज्ञानात्मनि करथकारं रसश्च तब युज्यते । 
येन बन्धं विमोक्षं च तद्धानान्मनुषे ननु ॥ ४५॥ 
ज्ञान स्वरूप आत्मा में आपके (भट्टभास्कर के) मत में भ्रम किस प्रकार? 
जिससे वन्ध और जिसके (भ्रम के) नाश से मोक्ष सिद्ध करते हो ॥४५॥ 
नन्वन्तःकरणे आ्ास्तिः सा भाति पुनरात्मनि । 
जपाकुसुमरक्तत्वं स्फटिके भासते यथा ॥ ४६॥ 
3 भ०--मेरे मत से अन्तःकरण में शान्ति है । वह आत्मा में प्रतीत होती 
हैं | जसे जपापुष्प की रकता स्फटिक में ।।४६॥ ॒ 
तत्र भातोति कोऽर्योऽत्रासति तत्प्रत्ययः किमु । 
ज्ञान्तर्खान्तिभवेदात्मनोत्युक्त भवता तदा ॥ ४७ ॥ 
र आा०--अन्तःकरणगत न्ति आत्मा में प्रतीत होती है यहाँ “प्रतीत 
होती है' का क्या अर्थ ? आत्मा में वस्तुतः भ्रान्ति नहीं, किन्तु भ्रान्ति हे 


ऐसी मिथ्या प्रतीति होती है, ऐसा अर्थ है, तो मतलब निकला क्रि भ्रान्ति 
को भ्रान्ति आत्मा में हुई ॥४७॥ त 
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द्वितीया सा किल भ्रान्तिः कुत्रेति विनिगद्यतां | 
अनवस्था तदा प्राप्ता न वा सिद्धमभीष्सितस ॥ ४८ ॥ 


आन्ति की रान्ति यहाँ द्वितीय जो ज्रान्तिपदाथ है वह कहाँ रहता 
है? आत्मा में या अन्तःकरण में । आत्मा में मानों तो प्रथम भ्रान्ति को ही 
क्यों नहीं माना । उसमें जो दोष बताया वही इसमें भी प्राप्त है। यदि उसे 
भी अन्तःकरण में मानो तो आत्मा में भ्रान्ति कैसे इसका उत्तर देने के लिये 
तृतीय भ्रान्ति माननी पड़ेगी । इस प्रकार अनवस्था भी होगी अभीष्ट सिद्धि 
“भी नहीं होगी ॥४८॥ 

इत्थं सुकीकृते तस्मिन्‌ भास्करे सुरिभास्करे । 

बाणदण्ड्यादयः सर्वे तत्पदं प्रतिपेदिरे ॥ ४8 ॥ 

इस प्रकार वहाँ के सुप्रसिद्ध पण्डित भास्कर मूक हो गये तो बाण 

दण्डी आदि सभी आकर आचार्य चरण में स्वयमेव शरणागत हो गये। 
(दृष््य:--यद्यपि माधवीय शंकरदिग्विजय में खण्डनकारादिका भी यहाँ 
उल्लेख है। परन्तु प्रसिद्ध खण्डनकार मांधवाभिप्रेत नही हो सकते | कारण 
वाचस्पति को स्वयमेव माधव ने सुरेश्‍वर का अवतार माना है। उनकी 
तात्पर्यं टीका पर परिशुद्धि लिखने वाले उदयन को और उसका भी खण्डन 
करने वाळे श्री हषं को आचार्य समकालीनलेन माववाचार्प कभी भी 
उल्लेख नहीं कर सकते । सर्व दर्शन संग्रह लिखने वाले ने इन सब ग्रंथो को 
'न देखा हो यह समझ के बाहर की बात है । अतः ये सभी सदुश नाम वाले 
आचार्यसमकालीन व्यक्त्यन्तर ही हैं) NYAN 

पञ्चिमासिति विजित्य स काष्ठां 


शारदाह्लयसठं च विधाप्य। 
| देशिको दिशमुदचिरुदीचीं 
प्रास्थिताचितपदः ATNA: ॥ ५० ॥ 
' इस प्रकार पश्चिम दिशा को जीत कर और शारदा मठ का निर्माण 
केरा कर उज्ज्वल तेजस्वी आचार्य स्वजनों के साथ उत्तर दिशा की ओर 
अस्थान करते हैं ॥५०॥ feos 
- शंकराचार्यचरिते जयमङ्कलगुस्फित | 
सर्गः सप्तदशो यातः पश्चिमाशाजयान्वितः ॥ १७॥ 
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| 


अथाष्टादशः AT; 


वाह्लीकानुपगत्याथ तीर्थराजे च पुष्करे। 
स्नात्वा शष्यैः सहास्तोषी द्‌ ब्रह्माणं चतुराननम्‌ ॥ १ ॥ 


आचार्य उज्जैन से मारवाड़ आये । पुष्कर तीर्थं में स्नान किया और 
ब्रह्मा जी की स्तुति की ॥१॥ 


वेदिकं तत्र सिद्धान्तं लोकान्‌ बोधयतो गुरोः । 
आहंतास्त्वरयागत्य विवादायोपतस्थिरे ॥ २॥ 
वहाँ के लोगों को आचार्य वेदिक सिद्धान्त समझा रहे थे इतने में 
आहेत (जेन) लोग दौइकर आये और विवाद के लिए तैयार हो गये ॥२॥ 
सप्त जीवास्तिकायादीन्‌ सप्त भ ङ्गां च सिद्धिदाम्‌ | 
कथं नाङ्कीकरोषि त्वं संग्यासिन्निति तेऽब्रुनन्‌ ॥ ३॥ 
जीवास्तिकायादि सात पदार्थ और सिद्धिदायिनी सप्तभङ्गी को हे 
सन्यासी ! तुम क्यों नहीं मानते ? ऐसा उन्होंने कहा ॥३॥ 
जीवाजीवो तथा तद्रात्रवसंबरनिजंरो । 
बन्धमौक्षाविति मताः पदार्था जिनसेबिनास्‌ ॥ ४ ॥ 


जिन भक्तों के ये सात पदार्थ ह-जीव, अजीव और उनमें आथव 
संवर, निर्जर, वन्ध और मोक्ष ॥४॥ 


बद्धाः साधनयुक्ताश्च नित्यसिद्धास्तथैन च । 
जीवा निगदिताः शास्त्रे त्रिधा शास्त्रार्थवेदिभिः ॥ ५॥ 


शाखं में (जेन शाखों में) तीन प्रकार के जीव बताये | बद्ध, साधन- 
युक्त और नित्यसिद्ध ॥५॥ 


भूतानि पुद्गलाभ्र व धर्माधमौं तथैव च। 


सूताकाशस्तथा बाह्याकाशश्चाजीवसंज्ञिताः ॥ ६ 
छः अजीव होते है । भूत, पुद्गल, धम, अधमं, भूताकाश और वाह्या 
काश (आवश्यक होने से भूतों से भूताकाश पृथक किया) NG 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सगः ] श्रीमज्जयम ङ्गलाचायाँवरनितम्‌ , १६५ 


वृत्तिरेन्द्रियिको NAHAN मतः । 


संवराः खानि संवृण्वन्त्यतः शमदमादयः ॥ ७ N 
इन्द्रियवृत्तियाँ प्रज्ञा को क्षरित करती हैं, अतः आखव हैं। इन्द्रियों का 
संवरण (नियमन) करने वाले शमदमादि संवर हैं ॥७॥ 
कर्मनिजरणात्तप्तशिलारोहादि निरः । 
बन्धश्चाष्टविधो ज्ञानरोध्यरोधिविभागतः ॥ ८ । 


कर्मों को जजंरति करनेवाले तप्तशिलारोहणादि निर्जर हें । बन्ध आठ 
हुँ। चार ज्ञान विरोधी हैं और चार ज्ञानाऽविरोधी हैं ॥८॥ 


सोक्षो न ज्ञानतो ज्ञानावरणोयमिदं मतम्‌ । 
| दर्शनावरणोयं च मोक्षो नाहुतशास्त्रत: ॥ ९॥ 
सोहनोयं जेतशास्त्रान्मोक्षस्यानवधारणम्‌ | 
ऐश्वर्यादि मुमक्षणामेते ज्ञानविरोधितः ॥ १० N 
ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ऐसा ख्याल ज्ञानावरणीय वन्ब है । आहेत 
शास्त्र से मोक्ष नहीं होता यह ख्याल दर्शनावरणीय है । आहेंत शाख से 
मोक्ष होता है या नहीं ऐसा संशय मोहनीय है । और मुपुक्षुओं को ऐश्वर्यादि 
aa है । ये चार ज्ञानविरोधी बन्ध हुए ॥६१०। 
आयुष्कं गोत्रिकं चेव नामिक वेदनीयकम्‌ । 
इति ज्ञानाविरोध्याहुबन्धनानां चतुष्टयम्‌ ॥ ११ ७ 
शुक्रशोणितयोगश्च विकारः कललादितः | 
adaa इतीदं स्यादायुष्कादि चतुष्टयम्‌ ॥ १२ ॥ 
ज्ञान अविरोधि चार बंध हैं। आयुष्क, गोत्रिक, नामिक और वेद- 
नीयक । शक्रशोणितयोग आयुष्क हे । एक्रीभावविकार गोव्रिक है। कलर 
yaka नामिक है । शुक्रशोणितवनीभाव वेदनीयक है ॥ ११-१२॥ 
शरोरतल्यमानोऽयं जीव ऊध्वं क्रमन्‌ कमात्‌ । 
यदा सिद्धशिलामेति तदा मोक्षः naga ॥ १३ N 
जीव शरीरतुल्यपरिमाण वाला हे। वह ऊपर की ओर बढ़ता है। ऊपर 
refer पर पहुंचने पर मुक्त होता है URAN 
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UR श्रीमदाद्यशंकराचायंच रितम्‌ [अष्टादश: 


यहा लोकान्तराकाशो बाह्याकाश इति द्विधा । 
बाह्याकाशस्थितिर्नास मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ १४ ॥. 
शास्त्र में मतान्तर हे-दो आकाश जो जगदन्तगंताकाश और बाह्या- 
काश हैं, उन में बाह्याकाश में पहुंचना ही मोक्ष हे ॥१४॥ 
सप्तसङ्गीं WAA स्याता योजय तानिमान । 
अस्ति नास्ति चास्तिनास्तिमवक्तव्यं तथैव च ॥ १४ ।॥ 
अस्त्यवक्तव्यमेवे च नास्त्यवक्तव्यसेव च । 
तथास्तिनास्त्यवक्तव्यं सप्तभङ्गी फलप्रदाः ॥ १६ N 
अब हे यतिजी ! तुम सप्तभंगी सुनो । स्यात्‌ को जोड़कर अस्ति इत्यादि 
बोलो । स्यादस्ति, स्याच्ञास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्याद्वक्तव्यम्‌, स्यादस्ति 
चावक्तव्यं च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च॥ 
सप्तभंगी फल दायिनी होती है ॥१५-१६॥ 
yaga कथंकारं जीवोऽयं त्वढुदीरितः । 
मिमीयात्पुत्तिकादेहे व्याण्नुयाद्धस्तिविग्रहे n १७ ॥ 
न आहेत ! यह बताओ कि शरीर के बराबर बड़ा यह जीव 
के शरीर में केसे सयायेगा और हाथी के देह में कैसे व्याप्त होगा ? 
1१७ । 
उपयान्त्यपयान्त्यस्यावयवा इति चेन्न तत । 
उत्पद्यन्त विपद्यन्ते किमेतेञ्वयवा वद ॥ qa lt 
तहि प्रमिणयुः शिष्टावयवाश्व कदाचन । 
छतहानाकुतावाप्तिप्रसक्तिदुहेरा तदा ॥ १९ ॥: 


गे तो सनो सुड : / हेटते हैं तो छोटा होता है ऐसा 

कहो तो नोते हैं का जलल होते ह और हस्ते ह का नट देहे है 
अवयवों का जीव भी न 

अक्कत प्राप्ति दोष होंगे ॥१८:१९॥ लाति परा 


नन्वायान्त्यपगच्छन्ति न तु भूत्वा वियन्ति ते । 
मैवं स्वतन्त्रास्तह्ते बह्वात्मानो nara ॥ २० ॥: 
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जेन---उत्पन्न ओर नष्ट नहीं होते किन्तु जीवाणु आते और जाते हैं। 


आ०--तब ये स्वतन्त्र अनेक आत्मा सिद्ध होंगे जो आते हैं, जाते हैं ॥२०॥ 


विरुद्धाशयवत्त्वाच्च विमथ्नीयुः कलेवरम्‌ । 
जीवितं दुलभ aa स्थान्मोक्षवार्त्ता सुदूरतः ॥ २१ ॥ 
भिन्नाशय होने से कोई शरीर को इधर कोई उधर दौड़ायेगा तो शरीर 
का ही मंथन होगा, जीवन ही नहीं रहेगा, मोक्ष की बात. दूर रह 
जायेगी ॥२१॥ 
नन्वेकसत्या कुर्युस्ते रथेऽनेकतुरङ्गवत्‌ । 
सैवं नियासको$न्यो5त्र सारथिस्तव कोऽपरः ॥ २२ ॥ 
जै०--जेसे रथ लेकर चार घोड़े एकमति से भागते हैं वैसे संभव है। 
आ०--वहाँ नियामक अन्य सारथि है। यहाँ जीवाणु का नियामक अन्य 
कौन है? ॥२२॥ 
aaa नानेक इति सर्वप्रतीतितः । 
लोकशास्त्रविरद्धं च भवन्सतमिदं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
और भी--मैं एक हूँ, अनेक नहीं, ऐसी सबको प्रतीति होती है (घोड़ों 
को नहीं) अतः यह आप का-मत लोकशाख्रविरुद्ध है ॥२३॥ 


नोपयान्त्यपय़ान्त्याहो जीवस्यावयवाः क्वचित्‌ | 
स संकोचविकासाभ्यां जलौकोवद्‌ व्यवस्थितः ॥ २४ ॥ 


जे०--जीवायव आते जाते नहीं, किन्तु जोंक के समान जीवात्मा 
संकुचित और विकसित होता है ॥२४॥ 


सैबं जलौकःकायो हि प्राणिलोहितचूषणात्‌ । | 
विकासं याति जीवोऽयं कि चूषयति तद्दद ॥ २५ ॥ 
आ०--जोंक का शरीर प्राणियों का खून पीने से विकसित होता है। 

यह जीव क्या चूसता है बताओ ॥२५॥ >: 
चुष्यमाणो ह्यनात्मा चेज्ज्ञानं व्याप्त भवेन्न ते. 
आत्मा चेदुदितो दोषः qenies | x ८ 

ने जिसको चूसा वह अनात्मा है या आत्मा ? अनात्मा हो 

क नहीं होगा। आत्मा हो तो पहले के दोष फिर से आयेंगे ॥२६॥ 
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देहो$वयवसंयोगशेथिल्याद्विकसेद्यदा । 
जीवाविकासतस्तत्र ज्ञानं न व्याप्तमुद्भवेत्‌ ॥ २७॥ 
देह जब अवयवसंयोग के शेथिल्य से फूल जाता है तब जीवविकास न 
होने से ज्ञान व्याप्त नहीं होगा । क्यों कि विकासक वाह्याणु नहीं है ॥२७॥ 
परस्परविरुद्धार्थयोजना सप्तभडगचहो । 
कथं बुधेराद्रियते कथं वा फलदा नृणाम्‌ ॥ २८॥ 
और यह सप्तभङ्गी भी परस्परविरुद्धाथेयोजनामात्र है । कोन वृद्धिमा 
उसका आदर करेगा | किस प्रकार वह फलप्रद है ॥ २८॥ 
न प्रवृत्तिनिवृत्ती स्तामस्तोत्येकान्तिक यदि । 
न प्रवृत्तिनिवृत्ती स्तां नास्तीत्येकान्तिक यदि ॥ २९॥ 
जे०--यदि सभी सवंत्र है ही तव भी प्रवृत्ति और निवृत्ति न होगी । 
और यदि सभी सवंत्र है हो नहीं तो भी प्रवृत्ति और निवृत्ति न 
होगी ॥ २९ ॥ 
वक्तव्येकान्तिकत्व चेद्‌ वृथेवाध्ययनं भवेत्‌ । 
अवक्तव्येकान्तिकत्वे वृथेवाध्ययनं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
सभी सर्वपदवक्तव्य है तो अध्ययन व्यर्थं होगा । सभी सर्वपदाऽवकतव्य 


है तब भी अध्ययन व्यर्थं होगा। अतः सभी अनैकान्तिक मानना 
होगा ॥ ३० ॥ 


अत्रोच्यते किमर्थं भो शास्त्रमेतद्ुदीयंते । 
एकत्र सञ्च चाच्यत्रेत्येतदध्यक्षगोचरम्‌ ॥ ३१ ॥ 


= आ०--आपके इस शास्त्र का उपयोग क्या | देवदत्त घर में है तो बाहर 

नहीं है यह प्रत्यक्ष सिद्ध है । इसके लिये शास्त्र की क्या जरूरत ? ॥ ३१ ॥ 
न व्याध्रपदवाच्यस्य बिडालपदवाच्यता | 

अनेकान्तिकता केयं स्यात्पदेन निगद्यते ॥ ३२ ॥ 

जो व्याघ्रपदवाच्य है वह विडालपद का वाच्य नहीं, यह भी सब 

जानते हैं । इसमें '्यात्‌' जोड़कर कौन सी अनैकान्तिकता ला रहे हैं॥३२॥ 
समानसत्ताऽसत्ता वा तथा स्वपदवाच्यता । 


नेकान्तिकयुच्यते तहि विरुद्धार्थः कथं न हि॥ ३३ ॥ 
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यदि अश्वत्वेन सत्ता ओर असत्ता दोनों हैं और व्याघ्रपद की वाच्यता 
-और अवाच्यता दोनों हैं तब विरुद्धार्थ कैसे नहीं ? ॥३३॥ 
निभेग्नेष्वाहंतेष्वार्यो धमं लोकानबोधयत्‌। 
श्रसेनेषु कुरुषु mag च संचरन्‌ ॥ ३४ ॥ 
आहंतों के परास्त होने पर शूरसेन, कुरु, पंजाब आदि स्थानों में 
"विचरण कर आचारं ने लोगों को धमंज्ञान कराया ॥३४॥ 
अथाऽन्रजद्‌ व्रजं श्रीमानाचार्योऽहार्यंधोरधीः । 
मथुरामण्डलं नाम सहान्तेवासिमण्डलः ॥ ३५ ॥ 
तत्र खात्वा च यमुनाजले मरकतोज्ज्वले । 
तुष्टाव तुष्टहृदयो देशिको यमुनां gf: ॥ ३६ ॥ 
आचाय घूमते हुए ब्रज में पहुँचे यहां यमुना में स्नान कर सुन्दर 
-स्तुतियों से यमुना की स्तुति की ॥।३५-३६॥ 
दासोऽहमिति वक्तव्यं कथं सोऽहं ब्रवीषि भोः । 
दाकारो मुषितस्तेन नवनीतप्रमोषिणा ॥ ३७ ॥ 
मथुरावासी :-“दासोऽहं' बोलो । यह क्या सोऽहं बोलते हो । आ०-- 
-माखन चोर ने दासोऽहं में से दा को चुरा लिया ॥३७॥ 
ननु प्रेमेव कत्तव्यं न ज्ञानं नीरसं भगोः । 
सैवं ज्ञाने प्रेमणि च न भिदा विद्यते मनाक्‌ ॥ ३८ ॥ 
राधेश्यासेति वक्तव्यं ब्रह्मेति न कदाचन । 
इयासे मनसि मे राधा भवधाराविवत्तनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
कषिर्भवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः | 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभि धीयते ॥ ४० ॥ 
म०--हे आचाय, प्रेम करो शुष्कज्ञान नहीं | आ०- अन और ज्ञान में 
भेद ही कहाँ है? म०--राधेष्याम बोलो, ब्रह्म नहीं w आ मेरा मन ही 
-च्यामसय है धारा (भवधारा) के विवत्तित राधा उसमें नित्य है॥ इष्‌ का 
सत्‌ और 'ण' का आनन्द अर्थ है। दोनों की एकता मह ही है। अतः ब्रह्म 
शद से कृष्ण ही को मैं बोलता हूँ 1३८०४०) 
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सो भो राधे इति ब्रूया नान्यत्‌ किचन कोविद । 
त राधाहृष्णयोभेंदश्चन्द्रचन्द्रकयोरिव ॥ ४१ ॥ 
आनन्देकरसं ब्रह्म तत्रेम ज्ञानतुन्दिलम्‌ । 
लीलया तद्‌ द्विधा जातं राधाकृष्णो च तो मतौ ॥ ४२॥ 
सखीभावी :--राधेराधे बोलो और कुछ नहीं। आ० राधा और कृष्ण- 
चन्द्रिका और चन्द्रमा के समान हैं। आनन्देकरस ब्रह्म ही प्रेम रूप है, ज्ञान 
रूप भी है। लीला से दो मूर्ति उसकी राधा और कृष्ण हुईं ॥४१-४२॥ 
अथौतानधमान्‌ विधूय बदरीनारायणीयां तनू- 
मभ्युद्धत्य सरिष्टरान्तरगतां तत्र प्रतिष्ठाप्य च । 
ज्योतिष्पीठमपि प्रताय भगवान्‌ काष्ठामुदीचीं जयन्‌ 
धीरः प्रास्थित शिष्यसंघसहितः प्राचो दिशं देशिकः ॥ ४३॥ 
अवेदिक अधम मतों का निराकरण कर, अलकनन्दा में डाली गयी 
बद्रीनाथ की मूत्ति का पुनरुद्धार और प्रतिष्ठा कराकर, ज्योतिमंठ भी: 
बनाकर, उत्तर दिशा जीतकर भगवान्‌ आचार्यपाद ने पूर्वदिशा की और 
दिष्यों के साथ प्रस्थान किया | 
शंकराचार्यंच रिते जयसङ्गलगुस्फिते । 
निर्गतोऽष्टादशः सर्ग उदगाशाजयान्वितः n १८ ॥: 


अथेकोर्नाबशः सगः 
अथ पूर्वां समायातः काशीं परभदेशिकः । 


खात्वा त्रिपथगामिन्यां तुष्टुवे सणिक णिकास ॥ १.॥ 


आचाय वहां से पूर्व काशी आये । गंगा में स्नान कर मणिर्काणका की 
स्तुति की ॥१॥ 


नत्वा काशीविश्वनाथसन्नपुर्णा प्रणूय च। 
gie च दण्डपाणि च भेरवं चाप्युपास्थित ॥ २ ॥ 
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आचार्य ने काशी विश्वनाथ को प्रणाम किया | अन्नपूर्णा की स्तुति की । 
ढुंढी, दण्डपाणि और भैरव को नमस्कार किया ॥२॥ 
तत्रागतोऽतिवाचालस्तथागतसतानुगः | 
धूर्तादिकत्तृकान्‌ वेदानुच्चेरद्घोषयन्‌ कुधीः ॥ ३ ॥ 
बौद्धमतानुयायी एक वाचाल वहां आया, जो वेदों को धूर्त्तादिनिभित 
घोषित कर रहा था INRI i 
वेदस्यापोरुषेयत्वे वाबयजातस्य भो कथम्‌ । 
YA ब्रह्मणि नो ज्ञानं प्रामाण्याताच्युत हि तत्‌ ॥ ४ ॥ 
बौ०--वाक्यसमूहात्मक वेदकी अपौरुपेयता केसी ? वह पूर्ण ब्रह्म में 
प्रमाण नहीं हो सकता । क्योंकि स्वयं वह प्रामाप्य से रहित है ॥४॥ 
वेदस्याध्ययनं सर्वं ` गुर्वेध्ययनपुर्वेकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा ॥ ५॥ 
इति स्मरसि नो कस्माद्‌ भट्टेस्ट्रड्धितं पुरा । 
विरूपनित्ययेत्युक्तेः कत्तृरस्मरणादपि ॥ ६॥ 
आ०- वेदाध्ययन गुरुअध्ययनपूर्वक होता है । जैसे आजकल | अतएव 
गुरुपरम्परया अनादि सिद्ध होता है। भट्टकी इस उद्घोषणा को क्या आप 
भूल गये ? वाचा विरूपनित्यया यह श्रुति है। कर्ता का स्मरण नहीं, 
अतोऽपि अनादि अपौरुषेय है ॥५-६॥ 
अपोरुषेयता तहि बुद्धशास्त्रेषपि मे भवेत्‌ । 
बुद्धशास्त्रेति बुद्धस्य करत्तँत्वव्याहतिस्तदा ॥ ७ ॥ 
बौ०--बुद्ध शाख गुवंध्ययतपू्वक है कहकर हम वुद्ध शाख को भी 
अपौरुषेय सिद्ध करेंगे । आ०--वुद्धशाख कहकर आपने स्वयं बुद्धकत्त क 
माना | यह वदतोव्याघात हो गया है ॥७॥ 
वष्ट्यादिभिदृष्टफलेः कारीर्यादिविधायकम्‌ । 
सिद्ध प्रमाणं नित्यत्ववचनं तन्निदर्शनात्‌ ॥ ८ ॥ 
कारीरी आदि याग से वृष्टि आदि दृष्टफल होता है। अतः वह वाकय 
प्रमाण हुआ तो उस वाक्यके दृष्टान्त से नित्यत्वथुति भी प्रमाण सिद्ध होगी 
(विरूपनित्यताश्रृतिः प्रामाणिकी वेदवाक्यत्वात्कारीर्यादिवावयवतु यह 
अनुमान है) ॥८॥ 
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बुद्धमन्त्रेण मे दृष्टा सिद्धिश्चेद्‌ दृश्य तां त्वया । 
वेदाऽप्रमाणता तेन कथमायुष्सतोच्यते ॥ & ॥ 
बौ०--हम को बुद्धमन्त्र से हो सिद्धि मिली हैं । आ०--मैंने कब मना 
किया । परन्तु वेद की अप्रमाणता में इस से आपने क्या सार निकाला ?९॥| 
बुद्धवाणीविरुद्धत्वादप्रमाणं भवेच्छ तिः । 
वेक्वाणीविरुद्धत्वादप्रमाणं कथ न सा॥१०॥ 
सार यह निकाला कि वुद्धवाणी के विरुद्ध होने से वेदवाणी अप्रमाण 
है। आ०--वेदवाणी के विरुद्ध होने से बुद्धवाणी अप्रमाण ऐसा क्यों 
नहीं ? ॥१०॥ 
निश्चिते पौरुषेये हि दोषाः स्युः पुरुषोद्भवाः । 
प्रासाण्यसंशयाद्‌ बौद्ध रुणद्धि न वचः श्रुतिम्‌ ॥ ११॥ 
वुद्धवाणी पुरुषकृत होने से पुरुषदोष की पूरी संभावना है। तब बुद्ध- 
बाणी में प्रामाण्य का संशय होना भी निश्चित है तो फिर वह श्रूति को 
बाधित नहीं कर सकती ॥११॥ 
प्रामाण्यसंशयाधायि न किचित्कारणं Sal । 
विरूपनित्ययावक्यमतोऽबाधं प्रवत्तेते ॥ १२॥ 
प्रामाण्य संशयो-द्वावक कोई भी कारण श्रूति में नहीं है। तब वाचा 
विरूपनित्यया श्रूति अवाधित होकर प्रवृत्त होगी ॥१२॥ 


पौरुषेया न सन्त्येव दोषा वेदेषु तेन हि। 
भ्रामाणिकत्बं परमं स्वीकार्यं शुद्धचेतसा ॥ १३ ॥ 


वेदों में पौरुषेय दोष नहीं है। इसलिये शुद्धचित्त को उसकी प्रामा- 
णिक्रता स्वीकार करनी चाहिये ॥१३॥ 


स्ेथैवाप्रमाणत्वं न मुर्खेवचसामपि । 
प्रामाणिकविरुद्वार्थकथनात्तवप्रमाणता ॥ १४ ॥ 


सर्वथा अप्रमाण तो मूँ का वचन भी नहीं होता । प्रामाणिकविरुद्धार्थ 
कथन ही अप्रामाण्यप्रयोजक है ॥ १४॥ 


विरुद्धार्थाभिधायित्वात्‌ खण्डितं त्वन्मतं मया । 
न तु बुद्धोक्तताहेतोरिति कि नावलोकसे ॥ १५ ॥ 
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विरुद्धार्थं कथन होने से बौद्ध मत का हम ने खण्डन किया । न कि बुद्ध 
ने कहा इसलिये ॥१५॥ 
इत्थं mua कथाप्रवचनादिभिः । 
तन्वन्‌ संस्थापयामास सद्धसं वेदिकं गुरु: ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार शास्त्ाथं से तथा प्रवचनादि से वेद की प्रमाणता का प्रचार 
करते हुए वेदिकधर्म को आचार्य ने स्थापित किया NGU 
काश्यां कदाचिदाचार्यो वृद्धं मरणसंनिधिर्‌ । 
अधीयानं व्याकरणमिदसाह महाशयः ॥ १७ ।। 
एक समय काशी में आचायं ने एक वृद्ध को देखा जो मरणासन्न था 
फिर भी gga करणे इत्यादि व्याकरण धातुओं को रट रहा था। आचाय 
ने कहा IRON 
भजगोविन्दमधुना मरणे समुपस्थिते । 
न डुकुजुकरणे रक्षां धातुरेष करिष्यति ॥ १८ ।\ 
हे वृद्ध ! इस समय गोविन्द का भजन करो । मरण उपस्थित हो गया 
है। 'डुकुञ्‌ करणे' तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा ॥१८॥ 
शैशवेऽधीतस विद्यो सननाद्धतसंशयः । 
. अजन्नन्ते हि गोविन्दं लभते सद्गति नरः ॥ १६ ४ 
विद्याध्ययन बाल्यवस्था में हो जाना चहिए । श्रवण के बाद मनन से 
संशय दूर करना चाहिए । अन्त में भजन रूपी निदिध्यासन ही काम आता. 
है। उसी से सद्ब्रह्म की प्राप्त होती है ॥१९॥ 
एकाकारप्रवुत्तिर्या तात्पर्येण परात्मनि । 
संसारदुःखनिर्मोक्षस्तयेव सजनाह्वया ॥ २० Ut 
तत्परता = प्रेम के साथ परमात्मविषयक एकाकार प्रद वृत्ति ही 
भजन है उसी से संसारदुखनिवृत्ति होती है॥२५  . 
गीत्या प्रगीतसाचायंवचन ससंसशनस्‌ । 
sat सद्यो हताऽज्ञानो जगास स परां गतिम्‌ ॥ २१ ॥ 


'भज गोविन्दं भज गोविन्द! इत्यादि गीति से गाये आचार्यवचन को 


सुनकर उसी समय वृद्ध मदु हो गया गर उसने परमगति प्राप्त की ॥२९॥- 
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देशिकः पाटलोपुत्रप्रमुखेष्वनुसंचरन्‌ । 
बोधयन्‌ वेदिक धर्म निरुद्धो बौद्धसुरिभिः ॥ २२ ॥ 
आचार्य पाटलीपुत्रादि (बिहार मिथिला आदि) देशों में घूमकर वेदिक 
“धरम का वोध दे रहे थे। वहाँ बौद्ध पंडितों ने आकर आचार्य को घेरा ॥२२॥ 
अदृष्टिपथगः कश्चित्‌ परमात्मा न विद्यते। 
न -प्रतीत्यसमुत्पादः संसारः कत्तपूर्वकः ॥ २३ ॥ 
बोद्ध:--परमात्मा कोई नहीं है । क्योंकि दृष्टिपय में अभी तक वह 
किसी के भी नहीं आया। संसार प्रतीत्यसमुत्पादात्मक है। वह कत्तु 
“युवक नहीं है ॥२३॥ 
अणजाः स्कन्धजाश्चेति समुदायो द्विधा सतः । 
आधिभौतिक आद्यः स्यादन्त्य आध्यात्मिकस्तथा NIL 
दो प्रकार के समुदाय हैं। अणुज तथा स्कन्धज | प्रथम आधिभौतिक 
"तथा द्वितीय आध्यात्मिक होता है ॥२४॥ 
चतुविधाणवः प्रोक्ताः पृथिव्यब्वह्विवायवः | 
तेषां च समुदायोऽयं पृथिव्यादिविलोक्यते ॥ २५ ॥ 
| छ यार जलीय तजस आर वायव्य ऐसे चार प्रकार के अणु होते है । 
न्हा का समुदाय ये प्रात्यक्षिक पृथिव्यादि हैं ॥२५॥ 
सज्ञासंस्कारसहिता /__ रूपविज्ञानवेदनाः । 
रच स्कन्धा इसे चित्तचेत्यलक्षणलक्षिता: ॥ २ ६॥ 
_ रूप स्कन्ध, वज्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्व, संज्ञास्कन्ध और संस्कारस्कन्ध 
ये पांच TU है। ये चित्तरूप और चेत्यरूप होते हैं ॥२६॥ 
क्षणिकालयविज्ञानं 
एही तिला रा मित्यभिधोयते | 
क्षणिक आल विः हि क तित क 
क ज्ञान चित्त है और रूपस्कन है। इन्ही 
संबात आत्मा कहा जाता है है र खूपस्कत्वादि चेत्य है। इन्हीं का 
सकलं क्षणिक चेदं 
Sar ù के चेद तस्मिन्मतचतुष्टयम्‌ | 
बास्तित्वान्तरास्तित ` 
ति Aa तत्वशुन्यताः ॥ २८ ॥ 
रका णक हैं। इसमें चार मत हैं। सर्वास्तित्ववाद आस्तरास्ति- 
त्ववाद विज्ञानास्तित्ववाद और शून्यतावाद ॥२८॥ 
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बट सघातकाभावे संघातः कथपुच्यताम्‌ | 
दोयेसामोप्यसोक्ष्म्यादेवंस्त्वनध्यक्षवामियात्‌ ॥ २३ ॥ 

आचार्य:--जोडने वाला कोई न हो तो उसका संघात बनेगा कैसे ? 
परमेश्वर का प्रत्यक्ष न होने से वह नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। कारण 
दूर होने से अत्यन्त समीप और सूक्ष्म होने से अन्यान्य हेतुओं से अप्रत्यक्षता 

संभव है । अभाव होने से ही अप्रत्यक्ष है ऐसा कोई नियम नहीं है ॥२९॥ 
अर्थनव विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌ i 
क्षणिकज्ञानिनः giei नोपपद्यते ॥ ३० ॥ 

बाह्यार्थ नहीं है, बुद्धि का आकार ही घटपटादि है कहने वालों से यही 
कहा जाएगा कि वृद्धि स्वयं निराकार है पदार्थ से हो वह साकार होती है । 
पदार्थं न हो तो घटपटाद्याकार वुद्धिं भी नहीं होगी | क्षणिक विज्ञान आत्मा 
हो तो पूर्वानुभूत का स्मरण नहीं होगा । क्योंकि अनुभव करने वाला 
विज्ञान उसी समय में मर गया | स्मरण करनेवाला नया आ TAT 

अन्यानुभूत का अन्य को स्मरण नहीं होता ॥३०॥ 
विज्ञानात्समविञ्ञाने साम्थमक्षणिकं भवेत्‌ । 

न च स्थादससज्ञानं पितृज्ञातं सुतः स्मरेत्‌ ॥ ३१॥ 

एक विज्ञान से दूसरा सदृश विज्ञान उत्पन्न होता है (धटज्ञातोत्तर घट- 
ज्ञानसमानाकार ज्ञान उत्पन्न होगा यही स्मृति है।) कहोगे तो दोनों में समता 
अक्षणिक हो जायेगी । दूसरी बात घटज्ञान के बाद समान घट्ज्ञान ही 
होता रहेगा मनुष्यपश्चादिज्ञान नहीं । और पिता के अनुभूत को पुत्र भो 

तञ्जन्य होने से अनुभव करने लगेगा ।३१॥ 
स्वप्रभं नित्यविज्ञानमात्मा साक्षी ततो मतः । 
विक्ारिणोऽप्यक्षणिकाः सन्त्यन्तःकरणादयः ॥ ३२ ॥ 

अतः स्वयं प्रकाश नित्यविज्ञान ही आत्मा है, साक्षी है, विकारी अन्तः 
करणादि भी क्षणिक नहीं हैं। अनन्त न होने पर भी चिरकालस्थायी तो 

हैं ही ॥३१॥ ह 
असतो न सदुत्पत्तिः प्रमाणपदमहात | 
सर्वे सर्वत्र जायेरञ्चसतो हेतुता यदि॥ ३३॥ 

असत्‌ (शून्य) से सदुत्पत्ति भी अप्रमाणिक है । असत्‌ तो सर्वत्र है। 

तब सर्वत्र सभी उत्पन्न होने लगेंगे ॥२२॥ 
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तस्मात्पूर्णं सदेवात्मशब्दितं ब्रह्म चिद्घनम्‌ । 
सुप्तो सुखातुभूतेश्च स्वानन्दैकरसं सतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इसलिये पूर्ण सत्‌ चित्‌ ब्रह्म ही आत्मा है । सुषुप्त में सुखानुभव होने से 
वह आनन्दरूप भी है। 
ननु सवस्य विध्वंस शून्यमेवावशिष्यते । 
qa जगदुत्पत्तिर्बीजध्वंसा्थाङकुरः ॥ ३५॥ 
बौद्ध०--बीज उगता है--तो उसका स्वरूप नष्ट होता है प्रथम, तभी 
अंकुर उत्पन्न होता है। यदि वह फूलेगा और फूटेगा नहीं तो अंकुर कभी 
नहीं होगा। यह बीजध्वंस अंकुर का कारण है | प्रलयकाल में सवेध्वंस होगा 
तो शून्य रहेगा । उस शून्य से फिर जगदुत्पत्ति होगी ॥३५॥ 
सैवं स्वंजगत्कार्यध्वंसे हेतुस्तु शिष्यते । 
बीजध्वंसेऽपि तस्यव शिष्यन्तेवयवा यथा ॥ ३६ ॥। 
आ०--बीजध्वंस दृष्टान्त में कार्याकार ध्वंस ही आता है । प्रलय में 
सर्वकार्यध्वंस भले हो, किन्तु कारण तो बचेगा । जैसे बीजध्वंस होने पर 
बीजकारण उसके अवयव वचे रहते हैं ॥३६॥ 
ननु शुन्यं स्वयं हेतुर्यथा ब्रह्म स्वयं तव। 
अङ्कुरेऽवयवघ्वंसौ तुल्यं तत्र तवापि च ॥ ३७॥। 
बौद्ध :--शून्य ही स्वयं हेतु है । जेसे आपके मत में ब्रह्मा स्वयं है। 
अंकुर में केवल ध्वंस कारण नहीं किन्तु ध्वंस तथा अवयव दोनों कारण हैं 
आप को भी वहाँ मानना होगा कि अंकुर में केवल ब्रह्म कारण नहीं किन्तु 
ब्रह्म और बीजावयव दोनों ही कारण हैं। अतएव बीज रहित स्थल में 
अंकुरोत्पत्ति नहीं हो सकती ॥३७॥ 
सवत्र सुलभं शून्यं, सत्यं, ब्रह्म न कि तथा । 
ब्रह्म खेऽप्यस्ति कुसुमं तत्र तेऽपि कथं न हि॥ ३८ ॥ 
जो बोलते हो कि शून्य सवंत्र सुलभ है, अतः शून्य से जगत्‌ उत्पन्न 
होता है तो सर्वत्र सव उत्पन्न होना चाहिए । उस पर हम पूछेंगे कि सर्वत्र 
ब्रह्म सुलभ नहीं है क्या? आप के मत में भी सर्वत्र सर्ग क्यों नहीं होता?। 
आकाश में भो ब्रह्म है। वहां भी आपके मत में पुष्प क्यों नहीं 
होता ? ॥३८॥ 
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सर्गः] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ , १७७ 
यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । 
नेकः पर्येनुयोक्तव्यस्तादुगर्थेविचारणे ॥ ३४ ॥ 
जहाँ दोष बराबर है (सत्र सव उत्पन्न होने लगेगा यह दोष) और परि- 
हार भी बरावर है (ब्रह्म के साथ बीजावयव भी चाहिये वेसे शून्य के साथ 
बीजावयव भी चाहिये ऐसा परिहार) ऐसे स्थान में एक पर पर्यनुयोग 
(आरोप) नहीं किया जा सकता ॥३९॥ 
सेवमर्थमसन हेतुः सन्तमुत्पादयेत्‌ कथम्‌ । 
अस्ति हेतुस्ततः कार्यसस्तीति व्याप्तिरुच्यते ॥ ४० ॥ 
आचायं०--असत्‌ हेतु सत्‌ कार्यं को केसे उत्पन्न करेगा? हेतु है 
अतः कार्यं है यही व्याप्ति है ॥४०॥ 
नास्ति हेतुरतः कार्यंसस्तीति व्याप्तिवादिनः । 
आकाशे कुसुमं कस्मान्ोत्पद्येतासतो वद ॥ ४१॥ 
हेतु नहीं अतः कायं है इस व्याप्ति को स्वीकार करने वालों को इसका 
जबाब देना चाहिये कि आकाश में पुष्प क्यों नहीं होता ? ॥४१॥ 
कारणान्तरराहित्यान्न पुष्पं खे भवेदतः। 
कारणास्तित्वबादे न चोद्यमुत्पद्यते मम ॥ ४२॥ 
ब्रह्म होने पर भी कारणान्तर न होने से आकाश में पुष्प नहीं होता 
यह कारणास्तित्ववाद में कहा जा सकता है। अतएव हमारे प्रति प्रश्‍न नहीं 
उठ सकता | आप तो कारणनास्तित्ववादी है । आपके प्रति प्रश्‍न उठेगा 
ही ॥४२॥ 
ननु पुर्वं घटोऽसन्‌ हि घटं मृदि विभावयेत्‌ । 
ga हेत्वन्तरं तत्रेत्येतन्मम च संगतम्‌ ॥ ४३ N 
बौ०--पहले मिट्टी में घट नहीं था तभी घट उत्पन्न हुआ | घट पहले 
से हो तो क्या उत्पन्न होगा । अतः असतु कारण है। मिट्टी कारणान्तर 
भी है। अतः मेरा मत भी संगत है ॥४२॥ 
असच्च सञ्च हेतु स्तामित्येतदृदित तदा । 
सिद्धं जगदसच्चेति ब्रह्म सच्चेति तेन ते॥ ४४ ॥ 
आ०--इसका मतलब यह हुआ कि असत्‌ और सत्‌ दोनों कारण है । 
तब तो प्रलय में जगत्‌ असत्‌ और ब्रह्म सत्‌ ये दो रहे, ये दो जगतु कारण 
१२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७८. श्रीमदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌ [ एकोनविशः 


हैं यही बात सिद्ध हुई । जैसे घट असत्‌ और मृत्‌ सत्‌ दो कारण हैं। तब 
शून्यवाद गया ॥४४॥ 
कि च तत्र घटासत्त्वमसिद्ध॑ सुक्ष्मतः स्थितेः । 
असस्बद्धघटोत्पत्तो पटः कस्माच्च जायते ॥ ४५ ॥ 
नैयायिकानुसार शून्यवाद समाप्त हुआ। अव सांख्यानुसार भी शून्य 
नहीं ठहरता । सांख्यसिद्धान्त है कि मृत्तिका में घट असत्‌ है यही असिद्ध है । 
सूक्ष्म रूप से घट पहले ही वहाँ विद्यमान है। यदि सूस्मरूप से कारण में कार्य 
न हो तो मृत्तिका से कपड़ा क्यों नहीं होता ? नियामक कौन होगा ॥४५॥ 
ननु सापेक्षभावत्वान्मिथ्येति ब्रूमहे जगत्‌ । 
पिता पुत्रः पतिः पत्नी भूसाल्पश्च तथा खलु ॥ ४६ ॥ 
अणुत्वं चेद्‌ बृहत्त्वं स्याद्‌ बृहत््वे चाणुता भवेत्‌ । 
अन्योन्याश्रयकार्याणि gata नौः सिता ॥ ४७॥ 
शिरोवेदनया युक्ता रात्रिः कल्पसमा भवेत्‌ । 
प्रयसीमिलिता सेव mawa विगच्छति ॥ ४८ ॥ 
वेदान्तमतानुसार पृर्व॑पक्ष:--क्राय को सत्‌ या असत्‌ हम तहीं मानते । 
परस्पर सापेक्ष होने से मिथ्या कहेंगे। जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, अणु 
महानु आदि | अणुत्व के विना महत्त्व नहीं महत्त्व के विना अणुत्व नहीं । 
अन्योन्याश्रित वस्तु अपने अस्तित्व को ही खो बेठती है। जैसे नदी में एक 
नाव;के साथ दूसरी नाव बांधी । सिर में जोरदार दद॑ है तो एक रात भी 
कल्पसमान बीतती है और प्रेयसी के साथ क्षण समान | वहाँ कल्पवाले को 
कल्प सत्य है क्षणवाळे को क्षण सत्य है। सत्य तो दोनों ही नहीं है 
॥४६-४८॥ १ 
सैं पितृत्वपुत्रत्वादिकाः सापेक्षलक्षणाः । 
भवन्तु मिथ्या कि तेन वस्तु सत्यं व्यवस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दान्तानुसार सिद्धान्त: -पितृत्वपुत्रत्वादि परस्पर सापेक्ष होने से भले 
ही मिथ्या हो किन्तु पिता पुत्रादि वस्तु तो सापेक्ष नहीं वे सत्य हैं ॥४९॥ 
अधिष्ठानं विना नेव कल्पना हयुपपद्यते । 
सत्ये ब्रह्मण्यनन्तस्य जगतः कल्पना ततः ॥ ५० ॥ 
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अधिष्ठान के विना कल्पना नहीं बनती । अतः सत्य ब्रह्म में अनन्त 
-जगत की कल्पना है, यही सिद्धान्त स्थिर होता है ॥५०॥ 
अनादृत्य श्रुति मोर्ख्यादिसे बोद्धास्तमस्विनः । 


आपेदिरे निरात्मत्वमनुमानेकचक्षुषः ॥ ५१ ॥ 
बौद्ध मौन हो रहे थे। तब आचाये अपसोस के साथ बोलने लगे--ये 
“तमस्वी बौद्ध मुर्खता के कारण श्रुति का अनादर कर अनुमान नेत्र वाले 
:होकर अहो निरात्मता को प्राप्त हो गये ॥५१॥ 
तदेवं बौद्धसिद्धान्ते भग्ने ते देशिकाङ्घ्रिषु । 
पतित्वोचुर्बुद्धमुचिः रक्ष्येषा पुजितत्वतः ॥ ५२ 0 
इस प्रकार बौद्ध सिद्धान्त भग्न हो गये । तब वे बौद्ध आचाये के चरणों 
में पड़े । शरणागत हो गये । और बोले इस वुद्ध मूत्ति की रक्षा आप अवश्य 
“करें । क्योंकि हमने इस की पूजा की है ॥५२॥ 
तथेति देशिको बुद्धधृत्ति बुद्धगयास्थिताम्‌ । 
बुद्धावतार स्वोकुत्य पूजायां संन्यवेशयत्‌ ॥ ५३ ॥. 
आचार्य ने तथास्तु कहा । और बुद्धगया स्थित बुद्धि मूत्ति को वुद्धाव- 
-तार स्वीकार कर पूजा में जोड़ दिया ॥५३॥ 
सर्वे gagat बौद्धाः शङ्भनादप्रसारतः । 
सनातनं परं धमं स्थापयामास चेश्वरः ॥ ५४ ॥ 
आचार्य ने शङ्क से ओंकार नाद निकालकर बड़े जोर से बजाया और 
समस्त बौद्धं की शुद्धि की । सनातनधमँ की स्थापना भी की । इसलिए वे 
इश्वर के अवतार माने गये हैं Fe 
agg कलिड्रेषु च भाष्यकृत्‌ । 
Aib KULAWA व्यशोधयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
कामरूप बङ्गाल में और उड़ीसा में भी जाकर इसी प्रकार शङ्खनाद से 
बोढ़ों की शुद्धि की और अवेदिकशाक्तो को भी रास्ते पर लगाया NAAN 
जितो5भिनवगुप्तस्तु मन्त्रज्ञः शाक्तभाष्यकृत्‌ | 
असुयालु्देशिकोपयंमिचारं चिकीर्षति ॥ ५६ ।। 
मन्त्रवेत्ता शाक्तसिद्धान्त भाष्यकार अभिनव गुप्त पराजित होने से 
असूया के कारण आचार्य पर अभिचार करने के ताक में हैं ॥५६॥ 
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१८० - श्रीमदाद्यशंकराचायंचरितम्‌ [विशः 


निवर्त्यासद्वा्तातिमिरततिमहैतमिहिर- 
प्रभातैराचार्यजंगति कृतकायंगुरुतरम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य प्राच्यामधिजलधि गोवर्धनमठं 
जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी च विहितः ॥ ५७॥ 
असद्वात्तारूपी अन्धकारसंतति को अद्वेत सूर्य प्रकाश से निवृत्त कर 


कृतकृत्य आचार्य ने पूव में समुद्र के पास गोवर्धन मठ बनाया ऑर जगन्नाथ 
स्वामी को “कदाचित्‌ कालिन्दी०” इत्यादिस्तुतियों से प्रसन्न कर नेत्रगोचर 


किया ॥५७॥ 


शंकराचायंचरिते जयमद्कलगुस्फिते । 
एकोावशसर्गोऽत्र कथा दिग्विजयाश्रिता ॥ १८ ॥। 
® 


अथ विश; सर्गः 


अथाभिनवगुप्तो$भिचचार gafada । 
भगन्दराख्यरोगश्च देशिकं समपीडयत्‌ ॥ १ ४ 
कुबुद्धि अभिनवगुप्त ने आचार्य पर अभिचार किया । जिस से भगंदर 
रोग आचार्य को पीडित करने लगा ॥१॥ 


शोणितप्लाव्यधोवस्त्रै क्षालयत्यजुगुप्सया । 
तोटकः सकलाश्चापि भृशमातुरतां गताः ॥ २॥ 


आचाय का अधो वस्त्र खून से सन जाता था | विना घृणा तोटक उसे: 
धोते थे । सभी इसके लिए व्याकुल थे ॥२॥ 


नोपेक्षणोीयो भगवन्नयं शत्रुवदामयः । 
इत्युक्तोऽपि गुरुनेवागणयस्निर्ममां तनुम्‌ ॥ ३ ॥: 
भगवन्‌ ! शत्रु और रोग की उपेक्षा न करनी चाहिये । ऐसे शिष्यों केः 
कहने पर भी ममता न होने से आचार्य जी|ने शरीर की गणना न की ॥३।। 
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जन्मान्तराघजच्यश्च धातुवेषम्यजस्तथा | 
द्विधा व्याधिरयं त्वाद्यो भातीत्याह स्म देशिकः ॥ ४ ॥ 
रोग एक तो जन्मान्तरीय पाप से जन्य होता है। दूसरा धातुवेषम्य से 
-जन्य | मुझे यह पहला मालूम पड़ता है ऐसा आचायय कहने रगे ॥४॥ 
नाभुक्तं क्षोयतें कमं व्याधि नातश्चिकित्सये । 
पतेच्छरीरं कि तेन पतिष्यत्येव यद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
कमं बिना भोगे नष्ट नहीं होता | अतः में चिकित्सा नहीं करूंगा | शरीर 
गिरेगा; ठीक है, एक दिन गिरना ही है ॥५॥ 
सें गुरो जीवनं नो भवज्जीवनसश्रयम्‌ । 
परोपकृतये नूनं चिकित्स्यो व्याधिरेष ठु॥ ६॥ 
इत्येवं शिष्यनिर्बन्धाद्‌ गुरुराज्ञां तदा ददौ । 
ते चानयन्‌ भिषर्वर्यान्‌ सिद्धात्‌ भूपालसंश्चितान्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ ! आप के जीवन पर हमारा जीवन आलंबित है। परोपकार के 
लिए तो चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा शिष्यो के कहने पर आचार्य ने 
अनुज्ञा दी । तब वे बड़े बड़े राजवेद्यों को लाए ॥६-७॥ 
बहुनां भिषजां तत्र प्रयत्नो वितथोऽभवत्‌ | 
आचार्यः सकलान्‌ प्रीत्या न्यवत्तंयत तत्ववित्‌ ॥ ८ ॥ 
बहुत से वैद्यों का प्रयत्न व्यर्थ हो गया तो प्रेम से आचाय ने सबको 
बिदा किया ॥८॥ 
दुश्चिकित्स्यं परिज्ञाय व्याधिमेनं महाधृतिः । 
त्यक्त्वा देहाच्च ममतां सस्मार हृदि शंकरम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्याधि को अचिकित्स्य जान कर arad शाली आचायं शरीर से 
“TT ममता हटाकर भगवान शङ्कर का स्मरण करने लगे ॥९॥ 
हरशासनतस्तत्र स्वर्वेद्यावश्चिनावुभौ | 
दिव्यरूपौ गुरोः क्षिप्रमुपसेदतुरन्तिकस्‌ ॥ १० ॥ 
शङ्कुर की आज्ञा से स्वं के वैद्य दोनों अश्विनी कुमार आचार्ये के पास 
Kwai धारण कर आये ॥१०॥ 
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कृत्या कृताऽचिकित्स्येयं रगित्युवत्वा च तो सुरो । 
magava संभृत्य पद्मपादोऽतिमन्युमान्‌ ॥ ११ ७ 
गुरुणा वार्यमाणोऽपि शत्रावपि कृपालुना । 
प्रतिवर्त्तनसन्त्रं स जजाप कठिनव्रतः ॥ १२॥ 
अश्विनी कुमारों ने कहा कि यह रोग अभिचार जन्य है। इसके लिए 
ओषधिचिकत्सा नहीं है । इतना कहकर वे चले गये । पद्मपाद उसी समय 
क्रुद्ध हो गये। आचार्य मना करते रहे । क्योंकि वे शत्रु पर भी दयाळू थे। 
फिर भी पद्मपाद ने प्रतिवत्तंन मन्त्र का कठिन ब्रत रख कर जप कर ही 
डाला ॥११-१२॥ 
प्रतियातेन तेनैव गदेन  परितदितः । 
मसाराभिनवो गुप्तो महदागो हि git ॥ १३ ॥ 
पद्मपाद के जप का परिणाम यह हुआ कि वही रोग वापिस जाकर 
अभिनव गुप्त को लगा और उसने उसका जीवन भी ले लिया । महान्‌ पुरुषों 
को दृषित करना बड़ा बुरा होता है ॥१३॥ 


स्वस्थः कदाचिदाचार्यो गद्भातीरसमाश्चितः | 
दध्यो सायं परं ब्रह्म नित्यनिर्मेलमहयम्‌ ॥ १४ ॥ 
आचार्य स्वस्थ होकर किसी समय गङ्गा किनारे बेठकर नित्य निर्मल 
ब्रह्म का चिन्तन कर रहे थे ॥१४॥ 
तत्राऽऽगच्छद्‌ गोडपादाचार्यो$स्य परमो गुरु: । 
THA समुत्थाय शंकरस्तमपुपुजत्‌ ॥ १५ ॥ 


अचानक ही वहाँ परमगुरु गौडपादाचायं आये | संभ्रम के साथ शङ्कुर 
ने उठ कर उनकी पूजा की ॥१५॥ 


कच्चित्सकुशलोऽसि त्वं कब्चिज्ज्ञातं परं महः । 
कच्चित्निर्माय भाष्याणि धर्म लोके व्यतिष्ठिपः ॥१६॥ 


कैसे हो भला, कुशल तो हो, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया और भाष्य निर्माण 
कर संसार में धमे की स्थापन तो किया ॥१६॥ 


इति पृष्टो गोडपादैबंद्धमूर्धाञ्जलिर्यतिः । 
ऊचे भवत्करुणया सवं मे साधितं प्रभो ॥ १७) 
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इस प्रकार गौडपाद के पूछने पर हाथ जोड़कर आचार्य ने कहा कि 
आपकी दया से सब कुछ हो गया ॥१७॥ 
अनुपेतं sasa व्यासो यमनुसंथयौ । 
पुत्रेति कातरो, यश्च विरक्ताग्रशिरोमणिः ॥ १८ ॥ 
तदीयज्ञानपाथोधि वहति श्रोपदे गुरो। 
WA सकलं सिद्ध समेतिन हि संशयः॥ १६ ॥ 
उपनयन विना ही संन्यासी होकर जाते हुए जिनके पीछे पुत्र पुत्र कहते 
हुए व्यास जी दौड़े थे; जो विरक्तं में शिरोमणि हैं, उन शुकदेव जी के ज्ञान- 


सागर को प्राप्त हुए आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरा सभी कार्य सिद्ध हैं, 
इसमें कोई संशय नहीं ॥१९॥ 


सुत्रेष्वकुत भाष्याणि भृत्यन्तेष्वपि वे भवान्‌ । 
सत्कारिकास्वपीत्ये तच्छ त्वा गोविन्दवकत्रतः ॥ २० ॥ 
प्रहर्षादागतोऽत्राहं दुगध्वन्यस्तवाभवस्‌ | 
इत्युक्तो देशिको भाष्यं श्रावयासास सादरम्‌ ॥ २१ ७ 
सूत्रों, श्र तियों एवं मेरी कारिकाओं पर आपने भाष्य लिखा, यह मैने 
गोबिन्दमुख से सुना और हषे से आपके सामने आया | इस प्रकार कहने पर 
आचार्यं ने कारिका का भाष्य गौडपादाचायं को सादर पढ़कर 
सुनाया ॥२०-२१॥ 
कारिकाभाष्यसंतुष्टो जगद्गुरुपदं इतम्‌ । 
लभस्वेति वरं दत्वा ततोऽन्तधमगादृषिः ॥ २२ ॥ 


कारिका भाष्य सुनकर गौडपादाचायं प्रसन्न हुए । और शीघ्र ही तुम 
जगद्गुरुपद को प्राप्त हो, ऐसा वरदान देकर अन्तर्धान हो गये ॥२२॥ 


अन्येद्यरुषसि स्नात्वा कृतकार्यो महामतिः । 
निदिध्यासनकार्येचछुर्यावत्तावदृचोऽग्डुणोत्‌ ॥ २३ ॥ 
दूसरे दिन प्रातः स्नान कर निदिध्यासनाथ आचार्य बैठ ही रहे थे 
इतने में ऐसा वचन सुनने में आया :-- ॥२२॥ 
जस्बूद्वीपं क्षितो शस्तं प्रशस्त तत्र भारतम्‌ । 
काश्सीरमण्डलं तत्र. वाग्देवी यत्र शारदा ॥ २४ ॥ 
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पृथिवी में जम्बूढीप उत्तम है, उसमें परमोत्तम भारत है, भारत में 
काइमीर मंडल | जहाँ साक्षात्‌ सरस्वती विराजमान है ॥२४॥ 
agigi तत्र देव्या गेहं मनोरमम्‌ । 
यत्र सर्वज्ञपीठोऽस्ति यसारोहति सर्ववित्‌ ॥ २५ ॥ 
काञ्मीर में चार द्वारों से युक्त सुन्दर देवी का मंदिर है। जहां सर्वज्ञ 
पीठ है। उंस पर सववेत्ता (ada) ही आरोहण कर सकता है॥२५॥ 
प्राग्‌ द्वारं कपिलाद्ेश्च दत्ताद्यैत्तरं . पदम्‌ । 
व्यासाय: पश्चिमं चेव विवृतं दक्षिणं न तु ॥ २६॥ 
व द्वार को कपिलादि ने, उत्तर द्वार को दत्तात्रेयादिने और पश्चिम- 
द्वार को व्यासादि ने खोला । किन्तु दक्षिण द्वार अभी भी बन्द है ॥२६॥ 
शङ्करो दाक्षिणात्योऽयं श्रुत्वा वाचं जनेरिताम्‌ । 
दक्षिणद्वाविवृत््ये तु सशिष्यो निरगात्ततः॥ २७ ॥ 
दाक्षिणात्य शंकर इस जनवाणी को सुनकर दक्षिण द्वार खोलने 
के लिये शिष्य सहित वहाँ पघारे ॥२७॥ 
सदच्युत्कुम्भिकुम्भान्तविपाटनयटुहुरिः | 
भनक्ति जस्बुकान्नेव कुवादात्मापि देशिकः ॥ २८ ॥ 
सवेज्ञपीठमारोदुमेष याति जगद्गुरुः। 
इति शरुत्वाऽऽगमंस्तत्र वादिनो वारिमिनो जनाः ॥ २९ ॥ 


हाथियों के गण्डस्थल को फाइने वाला शेर भला सियारों को भी 
मारेगा?। वेसे आचार्ये कुवादियों की ओर नहीं ताकते । ये जगद्गुरु सर्वज्ञ- 
पीठारोहण करने के लिये जा रहे हैं ऐसी उद्घोषणा आचार्य के अनुगामी 
कर रहे थे। उस समय बड़े-बड़े वाग्मी वादी उपस्थित होकर बोलने 
लगे ।।२८-२९॥ 


मा मा त्वरय भो पूर्व देहि प्रश्‍ने ममोत्तरम्‌ । 
. ततो देव्यालयं गच्छेत्याह वेशेषिकः सुधीः ॥ ३० ॥ 


प्रथम वेशेषिक ने आकर कहा--जल्दो मत करो मेरे प्रइनों का उत्तर 
` दो | तब देवी के मन्दिर की ओर आगे बढो loll 
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ag बेशेषिके तन्त्रे एको वानेक एव वा। 
परमात्मेति निबरेहि सबं Adka तत्त्वतः ॥ ३१ ॥ 
सवंज्ञ हो तो बताओ कि वैशेषिक मत में परमात्मा एक है या 
अनेक ? ॥३१॥ . 
उच्यते परमात्मायमेक एवं व्यवस्थितः । 
लाघवानुगृहीतत्वा--दीश्वरानुमितेरिति ॥ ३२ 0 
वैज्येषिक मत में एक ही परमात्मा है । लाघव तकं अनुग्राहक है । अर्थात्‌ 
अनुमान से जहाँ वस्तुसिद्धि की जाती है वहाँ अनेक और एक के सवाल में 
-एक ही माना जाता है। इसी को लाघवतर्क कहते हैं ॥२२॥ 
ननु वेदपुराणादो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
पृथगुक्तास्तथा भक्ताः कृष्णादोमन्वते पृथक्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुर्वपक्ष:--वेदपुराणादि में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तोन ईश्वर कहे जाते 
हैं। भक्तलोग कुष्णरामादि को भी भगवान मानते हैं तब एक केसे ? ॥३२॥ 
सेवं नासविभेदो हि कार्यभेदादुपेयते । 
रूपभेदस्तु तद्भक्तैयंथाभक्ति प्रकल्प्यते ॥ ३४ ॥ 
सिद्धान्तः--ब्रह्मा विष्णु इत्यादि कार्य भेद से ईश्वर के नाम भिन हैं 
-राम कुष्णादि भक्तों के द्वारा कल्पित रूपमेद है ऐसा वेशेषिक मत है ॥३४॥ 
श्रेष्ठ्यध्यक्षः पितेत्येवं लोकेः सभ्येस्तथात्मजैः । 
एक एवोच्यते यद्ददीशः कारयबशात्पृथक्‌ ॥ २५ ॥ 
दुकान में सेठ, सभा में अध्यक्ष, धर में पिता यह लोग, सभ्य, एवं पुत्र 
-एक ही को काये भेद से पृथक्‌ कहते हैं, वेसे ईश्वर भी है ॥२५॥ 
mam बहवो वेच्छा ईशितुर्लाघवाद्द । 
यद्येका सर्वकार्याणि सर्वत्र स्युहि सर्वदा ॥ ३६॥ 
पर्वे०--माना ईश्वर एक है । ईश्वर की इच्छा एक हे या अनेक? अनेक 
मानेंगे तो लाघव का विरोध होगा । एक मानेंगे तो हमेशा हर जगह सभो 
“कार्य होने लगेंगे ॥२६॥ 
नेदसिच्छेक्यतोऽप्येव चोक्तदोषः प्रसज्यते । 
सहकार्यम्तराभावात्‌ क्ञालादृष्टादिकं तथा ॥ ३७ ॥ 
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सिद्वान्तः-ईश्वरेच्छा एक होने पर भी अन्य सहकारियों के न होने से 
सर्वत्र क्वंकायं नहीं होते | काल अदृष्ट आदि सहकारी हैं ॥३७॥ 
समये सुधरेदेष बालकश्च ःचलोऽधुना । 
इति ब्रू वन्ति लोकाश्च किल वैशेषिकं मतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


वाळक बड़ा चंचल हे, समय आनेपर अपने आप सुधरेगा । इस प्रकारः 
वेशेषिक मत को सब लोग कहते हैं। समय सहकारी कारण हे ॥३८॥ 


समये जायते वृष्टः समये जायते मतिः । 
उदेति समये भाग्य सर्वं समयसंयतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समय पर वृष्टि होती हे, ममय पर बुद्धि आती हे, समय पर भाग्य: 
खुलता हे । सभी वस्तु समय पर निर्भर करती है ॥३९॥ 
अदृष्टेन धनं प्रापददृष्टेन सुतोऽभवत्‌ । 
इत्यदृष्टं च सकलहेतुं लोकाः प्रचक्षते ॥ ४० ॥ 
अदृष्ट (भाग्य) से धन मिला, अदृष्ट से पुत्र हुआ ऐसे अदृष्ट को भी सब 
लोग कारण कहते हैं ॥४०॥ 
नन्वदुष्टेन चेत्सवंकार्योत्पत्तिरुपेयते । 
गगनस्थेन मेधेन योगोऽदुष्टस्य को वद ॥ ४१॥ 
साहिष्मत्यां यदि स्यान्पृत्‌ कथं काश्यां घटो भवेत्‌ । 
ललाटे च ममादुष्टं वृष्टिश्च गगने कथस्‌ ॥ ४२ U. 
पक्ष स्वकायं में अदृष्ट कारण यदि मानो तो मेघ गगन में है 
भाग्य छलाट में हे, दोनों का केसा सम्बन्ध होगा ? क्या माहिष्मती में 
मिट्टी पड़ी हे तो उससे घडा काशी में पैदा होगा ? ॥४१-४२॥ 
अत्राभिधोयतेऽदृष्टमात्मस्यभ्युपगस्यते । 
आत्मा च व्यापक्कस्तेन सर्वसम्बन्धसंभवः ॥ ४३ ॥ 


सिद्धान्तः- अदृष्ट आत्मा में है । और आत्मा व्यापक हे । तब मेघादि 
के साथ अदृष्ववदात्मा का संयोग सुगम हे ॥४३॥ 


नन्वोश्वरो दयालुर्वा नृशंसो चा निगद्यताम्‌ । 
दयालुदुंःखदः कस्मान्नृशंसः सेव्यतां कुतः ॥ ४४ N: 
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पूर्वपक्ष:--बताईये ईश्वर दयालु हे या 'कूर ? दयालु होता तो दुःख 
क्‍यों देता ? क्र र होता तो उसकी लोग सेवा क्यों करें ? ॥४४॥ 
सैवं तस्य दया नित्या सर्बत्र व्यापिकेशितुः | 
भावृतत्वाज्जने्दुःखं यथाकर्मानुभुयते ॥ ४५ ॥: 
नित्यमीश्वरसेवादिस्तदावरणभञ्जनः | 
सेवास्थाने व्यज्यते सा$्मेघस्थाने$शुंसानिव ॥ ४६ ॥ 
सिद्धान्त:--ईश्वर की दया नित्य है, व्यापक हे वह। किन्तु आवृत होने 
से कर्मानु सार दुःख मिलता है। नित्य भगवत्सेवा से आवरण भंग होगा तो 
सेवक में कृपा अभिव्यक्त होगी। जैसे मेघ रहित स्थान में सूयं अभिव्यक्त 
होता हे ॥४५-४६॥ 
ननु चावरणं कि तह शेषिकमताश्रितम्‌ । 
उच्यते दुरदृष्टं तद्‌ भक्त्या यदपनुद्यते ॥ ४७ ॥ 
qo बताईये वह आवरण क्या हे? उत्तर:--दुरदृष्ट ही आवरण हे जो 
भक्ति से दूर होता हैं ॥४७ 
श्रुतिस्त्वावरणं मायां प्रकृति ` वदतोति चेत्‌ । 
सत्यं ह्यदृष्टभेवाह श्ुतिर्मायादिशब्दतः ॥ ४८ ॥ 
पूवे--श्रृति तो माया प्रकृति को आवरण बताती है । उत्तर :- हा, 
व हाँ माया आदि का अदृष्ट ही अर्थं है । (द्रष्टव्य :—'इत्येषा सहकारिशक्ति 
रसमा माया दुस्न्नीतितो मूलत्वात्मक्ृतिः प्रबोधसमये विद्येति यस्येदिता 
यह उदयनाचायं का इलोक स्मरणीय है) ॥४८॥ 
धन्यो जयजयाचार्य सवंज्ञोसि न संशयः । 
इत्युक्त्वोपरतो वेशषिकश्चातिप्रसन्नधीः = ४३ ॥ 
धन्य हो आचायं ! जय हो ! जय हो! आप सवंज्ञ हैं, संशय नहीं । इतना. 
कहकर प्रसन्नचित्त वेशेषिक उपरत हुना NA 
ana प्रसरन्तं तसाचायप्रवर गुरुस्‌ । 
नैयायिकः समागत्य रुदृध्वा पप्रच्छ पण्डितः ॥ ५० ॥ 
आचार्य आगे बढे तो इतने में नैयायिक पण्डित ते आकर रोका और 
पुछा। : 
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ज्ञानेन वा कमंणा वा मोक्षो नेयायिके सते । 
अथवोभयतो ब्रहि यदि जानासि तत्त्वत: ॥ ५१॥ 
यदि तत्त्व को जानते हो तो बताओ कि नेयायिक मत के अनुसार ज्ञान 
से मोक्ष होता है, या कमं से, या उभय से ॥५१॥ 
उच्यते ज्ञानतो मोक्षः कर्म ज्ञानोपकारकस्‌ । 
तत्प्राप्तिहेतुविज्ञानं कर्मं चेति वचस्ततः ॥ ५२॥ 
सिद्धान्त :- ज्ञान से मोक्ष होता है । कमं ज्ञान का उपकारक है । दोनों 
को जहाँ मोक्षकारक बताया वहाँ ऐसा ही अर्थ समझें ॥५२॥ 
ननु दुःखस्य सत्यस्य निवृत्तिर्तानतः कथम्‌ । 
मिथ्या दुःखमिति ब्र षे हन्याः सिद्धान्तमेव नः ॥ ५३ ॥ 
qia :--न्यायमत में दुःख सत्य है। ज्ञान से उसकी निवृत्ति किस 
अकार है ? दुःख को मिथ्या कहोगे तो हमारे सिद्धान्त को ही मारोगे ॥५३॥ 
उच्यते दुःखविध्वंसो मोक्षो बाधस्तु नेष्यते । 
सत्यध्वंसो भवेज्ज्ञानात्पारम्पर्येण कारणात्‌ ॥ ५४ ॥ 
सिद्धान्त दुःख का वाध नहीं किन्तु ध्वंस ज्ञान से भी परम्परया 
सम्भव है ॥५४॥ 
दुःखस्य कारणं a विना तददर्शनात्‌ । 
अत एव gai भोगायतनमत्रबीत्‌ ॥ ५५॥ 
दुःख का कारण देह हे । क्योंकि देह के बिना दुःख देखने में नहीं 
आता | इसलिए यह शरीर का ही लक्षण हे-भोगायतनस्‌ । अर्थात्‌ सुख- 
दुःखादि भोग का घर शरीर È ॥५५॥ 
शरीरं मुनिराट्‌ चेष्टेन्द्रियार्थाश्ययसूचिवान्‌ । 
तच्चोक्तमर्थ नितरां समर्थयति निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गौतम ऋषी ने 'चेट्ेन्द्रियार्थाश्रयः शरीर ऐसा कहा । अथं = सुखदुःख 
उसका आश्रय शरीर हे ॥५६॥ 
आत्मा तु व्यापको देहा-वच्छेदेन तथात्मनि । 
YA दृष्ट न तु घटावच्छेदेनेति साविकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
युक्ति क | आत्मा व्यापक हे। देह में भी हे घट में भी है । 
किन्तु देहावच्छेदेन दुःखादि होते हैं, घटाद्यवच्छेदेन नहीं ॥५७॥ 
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शरीरं जन्मना देवनरपश्वादियोनिषु । 
लभ्यतेऽतो देहहेतुजन्मेत्यखिलसंमतम्‌ ॥ ५८ ॥' 
देव मनुष्यादि योनि में जन्म से शरीर होता हे अतः शरीर हेतु जन्म 
हे यह भी निश्चित है ॥५८॥ 
जन्म स्यात्पुण्यपापाभ्यां पुण्याहेवादियोनिषु । 
पापात्पश्वादिके मत्त्ये चोभयस्मादिति स्थितिः ॥ ५४ ॥: 
पुण्य और पाप से जन्म होता हे । पुण्याधिक्य से देवजन्म, पापाधिक्य 
से पश्चादिजन्म, उभयप्राधान्य से मत्त्यंजन्म होता हे ॥५९॥ 
पुण्यपापे प्रवृत्त्या स्तां सदसत्कर्सरूपया । 
सर्वारम्भेषु दोषश्च गुणश्चास्ति यथायथम्‌ ॥ ६० ॥' 
प्रवृत्ति से पुष्यपाप होते हैं। सभी प्रवृत्ति में कुछ दोष और कुछ गुणः 
तारतम्य से होते हैं ॥६०॥ 
दोषैरेव wani प्रवृत्तः TATA । 
रागो द्वेषश्च मोहश्च त्रयो दोषाः प्रकीर्तिताः ॥ ६१ ॥. 
दोष से प्रवृत्ति होती है। दोष तीन हैं--राग-देष और मोह NGU 
सुकृतं स्व्रगरागात्स्यात्परस्त्रीरागतो ह्यघम्‌ । 
aami पापिद्वेषान्नेत तु पुर्ववत्‌ ॥ ६२ It 
स्वर्गराग से सत्कमं परदारराग से पाप कमं, महापुरुषद्वेष से पापः 
कमे, पापिद्वेष से अपसरण पुण्य कमं इत्यादि अनियत हे ॥६२॥ 
मिथ्याज्ञानाद्‌ भवेयुश्च सर्वे दोषा न संशयः । 
द्विष्टेष्टसाधनज्ञानाद्‌ Sawit यतो सतो ॥ ६३ ॥ाः 
मिथ्या ज्ञान से रागादि होते हें । क्योंकि द्िष्टसाधनताज्ञान से द्वेष. 
इष्टसाधनताज्ञान से राग होता हे ॥६३॥ 
सिथ्याज्ञानाद्‌ भवेदिष्टातिष्टबुद्धिरधीजुषाम्‌ । 
क्षणिकं ब्रह्मलोकान्तसुखमिष्टं कथं भवेत्‌ ॥ 
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संयोगो विप्रयोगान्तो बुःखान्तं च तथा सुखम्‌ । 
जीवितं मरणान्तं च किमिष्टं तत्र संभवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
मिथ्या ज्ञान से इष्टानिष्ट वुद्धि होती है। ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी सुख 
क्षणिक हैं| क्या वह इष्ट हो सकता है? संयोग विप्रयोगान्त है, सुख दुखान्त 
है, जीवन मरणान्त है। बताइये इसमें इष्ट क्या है ? ॥६४॥ 
अनित्याशुचिडुःखेषु नित्यशुद्धसुखेक्षणम्‌ । 
अनात्मन्यात्मबुद्धिच मिथ्याज्ञानसुदीर्यंते ॥ ६५ ॥ 
एकावशतिबुःखेषु सुखख्यात्यात्मना नरः। 
मिथ्याज्ञानेन कुरुते रागद्वेषादिकं gA: ॥ ६६ ॥ 
अनित्य क्षणिक सुखादि को नित्य, अशुचि को शुचि, एकरविशति दुःख 
'को सुख और आत्मा को अनात्मा समझता मिथ्याज्ञान है। इसी से रागद्वेषादि 
होते हैं। सारांशः--दुःख का कारण देह, देह का कारण जन्म, जन्म का 
कारण पुण्यपाप, पुण्यपाप का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण रागद्वेषादि, 
रागद्वेषादि का कारण इष्टसावनतादि ज्ञान, इष्टसाधनतादिज्ञान में कारण 
मिथ्याज्ञान ॥६५-६६॥ 
आत्मेन्दरियाथंबुद्धयादितत्त्वज्ञने समुद्गते । 
मिथ्याज्ञानं वियात्येतन्नश्येच्चोक्तपरस्परा ॥ ६७ n 
अशरीरं वाव सन्तं स्पृशतो न प्रियाप्रिये । 
आत्यन्तिको दुःखहानिरेषा मुक्तिः प्रबोधतः ॥ ६८ ॥ 
आत्मा इन्द्रिय अर्थ वुद्धि आदि का तत्त्वज्ञान हुआ तो मिथ्याज्ञान नष्ट 
'होगा। उससे दोष, प्रवृत्ति, पुण्यापुण्य, जन्म और शरोर का क्रमशः विनाश 
होगा | अशरीर होने पर प्रिय तथा अप्रिय नहीं रहेगा । यही आत्यन्तिकः 
'दुःखहानिरूप मोक्ष है ॥६७-६८॥ 
दुःखथ्वंसेत्यनेनात्र दुःखानुत्पत्तिरुच्यते । 
जातस्य हि स्वतो व्बंसात्कारणाभावतस्तु सा ॥ ६९ ॥ 
` वस्तुतः दुःखध्वंस का दुःखानुत्पत्ति अर्थं है। क्योंकि उत्पन्न दुःख का 
AT स्वतः हो जायेगा । उसक्रे लिये ज्ञान को जहूरत नहीं है। अतएव 
-ज्ञाननाद्य न होने से दुःखमिथ्यात्व की शंका भी नहीं हो सकती ॥६९॥ 
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रहस्यमेतद्‌ गदितं निशम्य 
सगद्गदं प्राह स पण्डिताग्रथः । 
धन्योऽसि सार्वज्ञमुपागतोऽसि 
नसो नमस्ते गुरवे गुरूणाम्‌ ॥ ७० ॥ 
नेयायिक रहस्य को सुनकर पण्डित गद्गद हो गये । बोलने लगे, धन्य 


हो, आप सर्वज्ञ वन गये हैं, गरुओं के भी गुरु आपको बार-बार 
प्रणाम ॥७०॥ 


शङ्कुराचार्यचरिते जयमङ्गलगुम्फिते । 
विशः सर्गोऽयसोलूक्यवेशेषिकमतान्वितः ॥ २० ॥ 
® 


अथ एर्कावशः सगः 
काणादेगोंतमोयेश्चनुगतः संप्रयन्‌ गुरु: । 
सांख्येमंध्येऽवरुध्योक्तः पृच्छामस्त्वां कुरूत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशेषिक तथा नेयायिकों ने आचार्य का अनुगमन किया। आगे बढ़ 
रहे थे तो मध्य में सांख्यों ने. आकर रोका और कहा कि हमारे भी प्रश्‍न 
का उत्तर दो ॥१॥ 
सोगमोक्षौ कथङ्कारं संपादयति पुरुषः | 
तत्कत्तुत्वे विकारी स्याद्‌ विकारित्वे विनश्यति ॥ २ ॥ 
पुरुष भोग और अपवग को कैसे प्राप्त करता है? यदि भोगमोक्षादि 
का वह संपादन करता है तो विकारी होगा। विकारी का विनाश = Kasi 
(णश अदशंने) = अव्यक्तोभाव भी अवश्यम्भावी है ॥२॥ 
उच्यते प्रकृतिः पुंसो भोगमोक्षकरो मता । 
सुष्ट्या च तत्वविज्ञानोद्‌भावनाच्व यथाक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्तरः--भोग और मोक्ष को पुरुष के निमित्त प्रकृति संपादन करती 
है। सृष्टि से भोग और तत्त्वज्ञान से मोक्ष ॥३॥ 
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स्वतन्त्रा प्रक्कतिनेना प्रवत्तेयति पुरुषः । 
अतोऽकर््ताऽविकारी च न वा नाशः प्रसज्यते ॥ ४ ॥ 
प्रकृति को पुरुष प्रवत्तित करता है, अतः कर्ता होने से विकारी होगा 
ऐसी भी शंका नहीं है । क्योंकि प्रकृति स्वतन्त्र है। अतएव नाइप्रसक्ति भी 
पुरुष की नहीं ॥४॥ 
'नन्वज्ञा प्रकृतिः सँषा प्रवर्तत कथं स्वयम्‌ । 
सैवं वत्सविवृद्धयर्थं क्षीरवत्सा प्रवर्तंते ॥ ५ ॥ 
पुबं०--प्रक्ृति अज्ञ है, वह स्वयं प्रवृत्त कैसे होगी | उसको क्या मालूम 
कि पुरुष को भोग और अपवगं चाहिए । सिद्धान्त :--बछड़े की वृद्धि के 
लिए अज्ञ भी दूध स्वयं गाय के थनों में आता है । वेसे स्वयं प्रकृति भी 
करेगी ॥५॥ 
यथोपभुक्त कुक्षिस्थमन्न॑ रक्तादिभावतः । 
अस्मदाद्येरविज्ञातं स्वयमेव प्रवतंते ॥६॥ 
चेतन गाय थनों में दूध नहीं लाती, किन्तु स्वयमेव दूध आता है ।: 
उदाहरणान्तर लीजिए । हम भोजन कर लेते हें । उसके वाद क्या होता है 
हमको भी मालूम नहीं । फिर भी रस रक्तादि भाव से स्वयमेव वहु प्रवृत्त 
होता है IIRI 
यथा व्रणं पुरयितृं शरीरप्रकृतिः स्वयम्‌। 
तथव सूलप्रकृतिः स्वथसेब प्रवतंते ॥ ७ ॥ 
जैसे हमारा शरीर कहीं कट गया, ब्रण हो गया तो शरीरप्रकृति स्वय- 
मेव ब्रण को भर देती है। यही मूल प्रकृति में भी बात है ॥७॥ 
वृत्तिः प्रथमा नूनं भृक्तिवच्चेतनाश्रिता । 
सैवं वाच्यमनावित्वात्प्रकृतेः प्रथमाऽसती ॥ ८॥ 
प्रथम भोजन में प्रवृत्ति तो चेतननिमित्तक है। वेसे ही प्रथम संसार को 
अवृत्त करने वाला कोई चेतन ही मानना पड़ेगा | तब कर्ता होने से चेतन 
विकारी होगा इत्यादि शङ्का भी नहीं होती। कारण, अनादि प्रकृति में 
ठा प्रवृत्ति ही असिद्ध है। अनादि नियम से वह प्रवृत्त होती आ रही 
IKAN 
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नियमस्याप्यनादित्वाक्तियन्तृविधयापि न। 
विकारी चेतनः कोऽपि प्रत्यक्षा एव चेतनाः ॥ & ॥ 
नियम से प्रकृति की प्रवृत्त होती है तो नियन्ता कोन? यह भी शंका नहीं 
हो सकती । कारण नियम भी अनादि सिद्ध सबको ही मानना पड़ेगा । कब 
से यह नियम शुरू हुआ । उससे पहले कोई नियम नहीं था क्या? इसका 
उत्तर सभी दानिक अनादि कह कर ही दे सकते हें । ऐसी स्थिति में फिर 
चेतन को मानना ही क्यों ? इसका उत्तर है कि चेतन सबके लिए अनुभव 
सिद्ध हैं । उसका अपला प कौन करेगा ? [द्रष्टव्य :--इस प्रकार प्रात्यक्षिक 
जीवात्मा सिद्ध होंगे । परमात्मा केसे सिद्ध हो सकते हैं इसके लिए सांख्य 
बालों ने कुछ भी नहीं बताया] ॥९॥ 
नन्वेनं प्रकृतिर्मोक्ष स्वयं कुर्वीत भोगवत्‌ । 
व्यर्थः पुरुषकारस्तत्कथं नेव प्रसज्यते ॥ १० ॥ 
पूर्वपक्ष:--तव स्वयमेव प्रकृति भोग के समान मोक्ष भी कर देगी। 
पुरुषकार (पुरुषा्थं-परिश्रम) व्यर्थं होगा ॥१०॥ 
सैवं कारणसांतिघ्यं यादृशं लभ्यते तया। 
तथा भोगं च मोक्षं च संपादयति सा नुणास्‌ ॥ ११ ॥ 
सिद्धान्तः-जेसा सहकारिकारण उसको प्राप्त होगा वेसे वह (प्रकृति) 
भोग और मोक्ष संपादन करेगी ॥११॥ 
अर्जने भोगसासाग्रया भोगं सम्यक्‌ प्रसाधयेत्‌ । 
अजने सोक्षसामग्रथा मोक्षं चेव प्रसाधयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
भोग सामाग्री का अर्जन करो तो भोग संपादन करायेगी। मोक्ष सामग्री 
का अर्जन करो तो मोक्ष संपादन करायेगी ॥१२॥ 
दुःखत्रयाभिघातेन दुष्टादुष्टानुपायतः। 
व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानं जिज्ञासोः शास्त्रसादिशेत्‌॥ १३ ॥ 
आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक दुःखत्रय का आघात होने पर 
अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपायों के न होने से जिज्ञासु को व्यक्त-अव्यक्त और 
ज्ञ (पुरुष) का विवेकविज्ञान शास्त्र बता देता है ॥१३॥ 
सहकारितया ज्ञानं प्रकृतिः प्राप्तुयाद्दा । 
तदा मोक्ष गमयति स्वयं सर्गोपरामतः॥ १४ N 
१३ 
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प्रकृति को जब ज्ञान सहकारीकारणरूप से प्राप्त होता है। तब सग से 
उपरत होकर मोक्ष दिला देती है ॥१४॥ 
शरीरप्रकति्यद्रत्सहकारितयौषधम्‌ । 
उपेत्य व्रणपुत्ति हि कुरुते नान्यया तथा ॥ १५॥ 
शरीर की प्रकृति में ही देखिए । जब औषध सहकारी कारण मिल 
जाता है तो प्रकृति तुरन्त व्रण को भर देतो है, अन्यथा नहीं ॥ १५॥ 
नन्वेवं प्रकृतिमोक्षि कृतेऽप्यज्ञतया स्वयम्‌ । 
सगं कृत्वा पुनर्बन्धे निक्षिपेदिति चेन्न तत्‌ ॥ १६॥ 
ू्वपक्षः--प्रकृति स्वयं अज्ञ ठहरी मोक्ष होने के बाद भी फिर से सृष्टि 
करके वह बन्धन में पुरुष को डाल देगी॥ १६॥ 
ब्रणे संपुरिते मांसं प्रकृतिनेव वर्धयेत्‌ | 
आपूर्ति वर्धयेत्‌ पश्चात्कृतकार्या निवत्त॑ते ॥ १७ ॥ 
पुरिते शोषिते चेवापथ्यभक्षणतोऽपि सा । 
नाज्ञेतिकत्वा पुनरप्युद्भावयति तद्‌ व्रणम्‌ ॥ १८॥ 
जहाँ ब्रण होता है वहाँ प्रकृति मांस लाकर भरती हे । फिर भरने के 
चाद में भी अज्ञानी होने से भरती ही रहेगी तो व्रण के स्थान में मांस लट- 
कने लगेगा | परन्तु ऐसा नहीं होता। मांस भर गया तो वह कृतकृत्य हो 
गयी । फिर भरती ही नहीं रहेगी । मांस भर दिया व्रण सूख गया तो फिर 
अपथ्य के खाने से भी प्रकृति व्रण को पुनः नहीं पकाती। पहले होता तो 
जरूर पकाती । वेसे मूळ प्रकृति भी मोक्ष संपादन कर कृतकृत्य होती है 
तो फिर सृष्टि कर बन्धन में नहीं डालती ॥१८॥ 
इत्थं च प्रकृतिः कत्री स्वतन्त्रेत्यत एव हि। 
कत्तृत्वहेतुको नेव विकारः पुरुषे भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सारांश यह हुआ कि प्रकृति स्वतन्त्र कर्त्री है। अत एव कतृंत्वहेतुक 
विकार पुरुष में नहीं होता ॥१९॥ 
ननु कत्तृंत्वतो सा भूट्विकारो पुरुषो सस । 
कथं न भोगसोक्षाभ्यां विकारं प्रतिपद्यते ॥ २० ॥ 
पूव॑पक्षः--कतृंत्व के कारण हमारा पुरुष विकारी न हो, किन्तु 
भोग और मोक्ष को लेकर विकारी तो होगा ॥२०॥ 
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सैवं सुखं च दुःखं च न पु'स्यभ्युपगम्यते | 
किन्त्वन्तःकरणे सत्त्वरजःपरिणती हि ते ॥ २१॥ 
उत्तर:--सुख और दुःख पुरुष में नहीं है, किन्तु अन्तःकरण में होते हैं। 
क्योकि सुख सत्त्व का और दुःख रज का परिणाम है ॥२१॥ 
अन्तःकरणसानिध्यादपरक्तः पुमान्‌ भवेत्‌ । 
ताभ्यां, स चायमध्यासो भोग इत्यभिधीयते ॥ २२ ॥ 
अन्तः करण के सांनिध्य से पुरुष सुख और दुःख से उपरक्त होता है 
यह अध्यास है, और यही भोग है ॥२२॥ 
प्रकृतिज्ञाततत्त्वस्य सुखदुःखे न कारयेत्‌ । 
जीवन्मुक्तिरियं ख्याता तर्वज्ञानफलात्मिका ॥ २३ ॥ 
तत्त्वज्ञान होने पर प्रकृति अन्तःकरण में विशिष्ट सुखदुःख उत्पन्न नहीं 
करती ! यह जीवन्मुक्ति का लक्षण है ॥२३॥ 
प्रारब्धवशवर्ती च यावत्प्रारब्धसंस्थिति । 
जीवेद्धतशरीरः dama सः॥ २४॥ 
प्रारब्ध जब तक रहता है तब तक शरीर रहता है। जेसे एक बार 
घुमाया तो वेग जब तक रहता है तब तक चक्र घूमता है ॥२४॥ 
पतिते च शरोरे न पुनर्देह करोति सा। 
बिदेहमुक्तिरेषोक्ता स्वरूपस्थः पुर्मास्तदा ॥ २५ ॥ 
जब शरीर का पतन हो जाता है तब तत्त्वज्ञानी का प्रकृति पुनः शरीर 
निर्माण नहीं करती | यही विदेहमुक्ति है। उस समय पुरुष स्वरूपस्थित 
होता हैं ॥२५॥ 
aé रहस्यमाचष्ट धन्यो धन्यो जगद्गुरुः । 
इति ब्रुवाणाः सांख्याश्च गुरु तमनुसंययुः ॥ २६ ४ 
धन्य हो जगद्गुरु | आपने गूढ रहस्य बताया | ऐसा कहते हुए सांख्य 
भी आचार्य के पीछे पीछे चले ॥२६॥ 
तावद्योगबिदोऽभ्येत्य निरुध्य च गुरुं जगुः। 
अज्ञातयोगोऽसर्वज्ञः पृच्छामो वयसप्यतः ॥ २७ ॥ 
इतने में योगी लोग आकर रोकते हुए बोले कि जिसने योग नहीं जाना 
वह सवंज्ञ नहीं हो सकता, अतः अब हॅम पूछते हैं कि--॥२७ 
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योगिनः कतिधा योगशास्त्रं च प्रावृतत्कथम्‌ । 
यदि जानासि तद्‌ ब्रहि भूमिकाभिः सभूमिभिः ॥ २८ ॥। 


योगी कितने प्रकार के होते हैं । योग शास्त्र की प्रवृत्ति किस प्रकार है? 
भूमिका और भूमियों का भी वर्णन करो ॥२८॥ 


क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तमेकाग्रं सनिरुद्धकम्‌ । 
भूमयः पश्च तत्रान्त्यद्दयं स्याद्योगपक्षगम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्षित, मूढ, विक्षि, एकाग्र और निरुद्ध ये पाँच भूमियाँ हैं । इनमें योग 
पक्ष में अन्तिम दो ही हैं ॥२९॥ 
योगिनोऽत्र चतुर्धा स्थुराद्यः प्रथमकल्पिकः | 
सधुभूमिक उक्तोऽन्यः प्रज्ञाज्योतिस्तृतीयकः ॥ ३० ॥: 
चतुर्थः समतिक्राम्तभावनीय उदीरितः । 


सामान्यलक्षणं तेषामिदमत्र विधीयते ॥ ३१ ॥ 
योगी चार प्रकार के हैं । प्रथमकत्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञाज्योति और 
समतिक्रार्तभवनीय | अव क्षिप्तादि सबका सामान्य लक्षण सुनिये ॥३०-३१ 


भवृद्धरजसां क्षिप्तं चित्तं विषयलोलुपम्‌ । 
विषयास्वादकाले च योगवद्विषयस्थिरम्‌ ॥ ३२ ॥। 


(१) क्षिप्त:--रजोगुण अधिक रहता है। चित्त विषयलोलूप होता है। 
विषयास्वादन काल में योग के समान ही मानो स्थिर भी रहता है ॥३२॥ 


प्रवृद्धतमसो मुढं चित्तं स्फूत्तविवजितम्‌ | 
निद्रादिसमये शुन्युद्विक्ताभिहि वृत्तिभिः ॥ ३३ ॥. 


(२) मूढ:--तमोगुण वढा रहता है। चित्त रहित होता है | 
निद्रादि समय में उद्रिक्त वृत्तियों से शून्य रहता है ॥ अ ह 


योगे प्रयतमानस्य चित्तं विक्षिप्यति स्वयम | 
ईषत्स्थिरत्वतश्चेषत्समाधिस्तत्र बत्तेते ॥ ३४ ॥ 


(३) विक्षिप्त-- योगार्थ प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन चित्त में विक्षेप होता 
रहता हे । थोड़ा स्थिर होने से समाधि भी अल्प होती है ॥३४॥ 
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सगः] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ » १९७ 


तथापि योगिनो नेते योगलक्षणवर्जनात्‌ । 
चित्तवृत्तिनिरोधो हि योग इत्यभिधीयते ॥ ३५॥ 
फिर भी विक्षिप्त योगी नहीं और पूर्वोक्त दो भी योगी नहीं हैं। कारण 
योग का लक्षण उनमें नहीं है । चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है ॥३५॥ 
निरोधनं निरोधः स्थाद्त्नपुर्वंकसंस्थितिः । 
क्षिप्ते gê च निर्यत्नो निरोधो विषयोद्भवः ॥३६॥ 
निरोध अर्थात्‌ यत्तपूवेक स्वरूपस्थिति । क्षित और मूढ में विषय से 
'निरोध होता है, यत्न से नहीं ॥३६॥ 
सयत्नेषपि हि विक्षिप्ते निरोधो नोपजायते । 
किचित्कालाभिभावे$पि वृत्तोनां पुनरुदभवात्‌ ॥ ३७ ॥ 
विक्षिप्त में यद्यपि यत्न रहता है । किन्तु निरोध नहीं होता । कुछ काल 
तक वृत्ति अभिभूत होती है, फिर उद्धत होती है ॥३७॥ 
नित्यसभ्यस्यतो योगं चित्तं स्पाज्ज्योतिरुन्सुखम्‌ । 
प्रवृत्तसात्रज्योतिः स भवेत्प्रयमकल्पिकः ॥ ३८ ॥ 
अब (४) एकाग्र और (५) निरुद्ध भूमिकामेद से सुनिये । योग का नित्य 
अभ्यास करने से चित्त ज्योति के उन्मुख होता है। यही प्रवृत्तमात्रज्योति 
प्रथमकल्पिक है ।।३८॥ 
maa बिचारेणानन्देनास्मितयापि T 
भवेदनुगमात्तस्य समाधिः सविकल्पकः ॥ ३४ ॥ 
उसको वितर्कानुगत, विंचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत 
सविकल्पक समाधियां क्रमेण होती हैं ॥२९॥ 
वितर्कः स्थूल आभोगो विचारः सुक्ष्म एव च । 
आनन्दः सुखमन्तस्थमस्मिताऽहमिति स्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 


fas (समाधि) स्थूलवस्त्वेकाग्रित है। विचार सूक्ष्मवस्त्वेकाग्रित, 
आनन्द सुखैकाग्रित और अस्मिता आत्मार्थेकाग्रित है ॥४०॥ 


तस्य शतानुमानाभ्यामन्या अज्ञा प्रवत्तंते । 
waa एव द्वितोयो nah: ॥ ४१ ७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९८ s श्रीमदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌ [ एकविरा: 
श्रुत और अनुमान से विलक्षण ऋतंभरा प्रज्ञा उसको होती है । यही 


दुसरी मधुभूमिका है ॥४१॥ 
अस्मिन्‌ मधुमती नाम भूमिका संप्रवत्तत । 
विशेषविषयज्ञानमधुना मधुरा हि सा॥ LZUU 
इस अवस्था में मधुमती नाम की भूमिका होती है । विशेषविषयज्ञान- 
रूपी मधु से'वह मधुर रहतो है ॥४२॥ 
सूतेन्द्रियजयी योगी प्रज्ञाज्योतिरितीयंते । 
सधुप्रतीका तस्येव विशोका चेव भूमिके ॥ ४३॥। 
भूत और इन्द्रियों को जीतनेवाला योगी प्रज्ञाज्योति कहलाता है । यही 
तीसरा है । वहाँ प्रधुप्रतीका और विशोका ये दो भूमिकायें होती हैं ॥४३॥ 
सनोजवो विकरणभावः कार्यजयस्तथा । 
विशोकमध्वेकदेशप्रतीकास्वादसिद्धयः ॥ ४४१ 
विशोक और मधु के एकदेश प्रतीक के आस्वादन की सिद्धियाँ मनोजव, 
विकरणभाव और कायंजय हैं ॥४४ी। ' 
विशोका सर्वंभावाधिष्ठानं सर्वेज्ञतापि च। 
सा सत्त्वपुरुषाच्यत्वख्यातिनिष्ठस्य सिद्धयति ॥ Yu | 
विशोका का मतलव है सर्वेभावाधिष्टान और सर्वज्ञता । प्रकृतिपुरुष- 
विवेकख्याति से वह सिद्ध होती है ॥४५॥ 
परवेराग्यवान्‌_ क्वान्तभावनीयो निगद्यते । 
एकोऽर्थस्तस्य वे चित्तप्रतिसर्गो हि योगिन: ॥ ४६ ॥ 
परवेराग्यवाला क्रान्तभावनीय कहलाता है । उस योगी के लिये भावनीय 


(कत्तंव्य) एक ही रह जाता है । यह कि चित्त का प्रतिसगं (मल में 
मिलाना) ॥४६॥ ER हर ए 


संस्कारशेषां तस्याहुर्भूमिका योगवेदिन: । 
विरामप्रत्ययाभ्यासपुर्वो$यं निर्विकल्पक: ॥ ४७ | 


उसकी संस्कारशेषा भूमिका होती है । विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वंक असं- 
AMA समाधि उसकी होती है ॥४७॥ 
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सर्गः] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ RR 


अविद्या चास्मिता रागो द्रेषश्चाभिनिवेशिता । 
qa क्लेशा विनश्यन्ति परवैराग्यशालिनः ॥ ४८ ॥ 


परवैराग्यवाळे योगी के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश- 
रूपी पांच क्लेश नष्ट होते हैं ॥४८॥ 


अथास्य ।योगशास्त्रस्य प्रवृत्तिः कोद्शीत्यपि । 
ब्रवीमि श्रयतां ` तच्च सावधानमनस्तया ॥ ४८ ॥। 
अब योगशास्त्र की प्रवृत्ति केसी है यह भी बताता हूँ ॥४९॥ 
हेयं च हेयहेतुश्च हानं तद्धानसाधनम्‌ । 
दुःखं दृग्दुश्यसंयोगः केवल्यं च विवेकधीः ॥ ५० N 
. रोगश्च धातुवैषम्यं स्वास्थ्यं चेव भिषविक्तया । 
चतुवयूं ह¥श्चिकित्सायां तद्वदत्रापि बुध्यताम्‌ ॥ ५१ 0७ 
वैद्यक शालन के समान योगशास्त्र की भी प्रवृत्ति होती है। वेद्यक में 
रोग, निदान, स्वास्थ्य, उपचार यह चतुव्यू ह है । योगशाख में हेय, हेयहेतु, 
. हान, हानसाधन ये चार हैं। हेय-दुःख। हेय का (दुःख का) कारण-- 
दुगदुश्यसंयोग | हान--केवल्य, हानसाधन--विवेकबुद्धि ॥५०-५१॥ 
हेयं दुःखमनायातं संयोगो हेयकारणस्‌ । 
तस्य हेतुरविद्या च विवेकेन निवर्तंते ॥ ५२ 0७ 
अनागत दुःख ही हेय है। उसका कारण दृश्य और द्रष्टा का संयोग है। 
उसका कारण अविद्या है। विवेक से उस अविद्या की ही निवृत्ति होती 
है ॥५२॥ 
ततः संयोगविगमे स्वस्वरूपप्रतिष्ठितिः । 
गणप्रतिप्रसुतिश्च हानं केवल्यलक्षणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
संयोग समाप्त हुआ तो स्वस्वरूपप्रतिष्ठा और प्रकृतिविकारों का प्रति- 
प्रसव (विलय) होता है, वही कैवल्य है ॥५२॥ 
योगाङ्गानामनुष्ठानादशुद्धिप्रक्षये सति । 
विवेकख्यातिरुदयेज्ज्ञानदीप्त्यातुपप्लवा  .॥ ५४ i 
यमनियमादि योगांगों के अनुष्ठान से अक्षुद्धिक्षय होता है । उस से ज्ञान 
की दीप्ति होती है, जिससे निर्बाध विवेकख्याति होती है ॥५४॥ 
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२०० - श्रोमज्जयमज्भलाचार्यच रितम्‌ [हाविश्चः 
योगानामिति परमं रहस्थयोगं 
ama प्रमुदितचेतसो विधिज्ञाः । 
अत्युच्चेजेयजयघोषमादरेणा- 
ऽऽतन्वानास्तमनुययुर्गरं गुरूणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार योगशाख् का परमरहुस्ययोग सुनकर योगविधिवेत्ता वे 
अत्यन्त प्रमुदित हो गये । जोर से आदर के साथ जय जयकार बोलते हुए 
गुरुओं के भी गुरु आचार्य का उन्होंने भी अनुगमन किया ॥५५॥ 


शंकराचार्यचरिते जयमङ्कलगु स्फिते । 
एकविशो गतः सर्गः सांख्ययोगसमन्वितः॥ २१ ॥ 


अथ द्वाविशः सर्ग: 


उद्गच्छन्नग्रतो रुद्धः प्राज्ञैः पाशुपतादिभिः । 
अस्मदीयानपि प्रश्नान्‌ समाधेहीतिभाषिण: ॥ १ ॥ 


आचाये आगे बढ़ रहे थे । इतने में हमारे भी प्रश्‍नों का समाधान करो 
कहते हुए पाशुपतादि ने आकर रोका ॥१॥ 


आख्याहि पशुपत्याख्यां समाख्यां सर्वविद्यदि | 
य॒याच्याय स्सरन्‌ पाशुपतसिद्धान्तपद्धतिम्‌ ॥ २ ॥ 
बोलो--पशुपति की क्या समाख्या है (योगाथ है) | यदि सर्वज्ञ होतो 
न्यायानुसार पाशुपतसिद्धान्त को समझकर समझाओ ॥२॥ 
उच्यत पशुरित्युक्तो जीवस्तत्र पशुत्वकृत्‌ । 


मिथ्याज्ञानसधसंश्च सक्तिहेंतुश्च्युतिस्तथा ॥ ३॥ 
सिद्धान्त-पशु जीव को कहते हैं । मिथ्याज्ञान, अधर्म सक्ति, हेतु और 
च्युति इन पांच से पशुत्व होता है ॥३॥ ; 
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"सर्ग: ] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ , । २०१ 


नित्याश्च विभवश्चेते पशवः पाशसंयुताः । 
अनवच्छिन्तसद्भाववस्तुत्वादेशकालतः ॥४॥ 
पाणवाले पशु हैं A नित्य और व्यापक हैं। देश और काल से अन- 
“बच्छिन्न सत्तावाले हैं NA 
सोक्षे शिवस्वरूपं ते  प्रप्याभिन्नतामियुः । 
तस्नात्सांख्यादिवक्षव सर्वदा भिन्नरूपिणः ॥ ५ ॥ 
मोक्ष में ये पशु शिवस्वरूप को प्राप्त होकर अभिन्न हो जाते हैं। अतः 
-सांख्यादिमतवत्‌ भेद नित्य नहीं है ॥५॥ 
पाशवन्तो हि पशवः पाशः पश्चविधो भवेत्‌ । 
सलं कर्म च माया च रोधशक्तिः सबिन्दुका ॥ ६ ॥ 
पाशवान्‌ पशु हैं। (मल, कमं माया, रोधशक्ति और बिन्दु ये पांच पाश 
ZMAN 
यत्स्वज्ञानक्रियाशक्त्यावरणं तन्सलं स्मृतम्‌ । 
कर्म प्रवाहतो$नादि धर्माधर्मात्मकं fag: ॥७॥ 
अपनी ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति को ढकनेवाला मल होता है । प्रवा- 
` -हानादि धर्माधमं कमं है ॥७॥ 
प्रलये शक्तिरूपेण सृष्टौ चैव कलादिना । 
कार्याणि यत्र वा सान्ति माया भोगपर्वात्तनी ॥ ८ ॥ 
प्रलय में शक्तिरूपसे और सृष्टि में कला आदि खूपसे जो रहे, जहाँ 
. समस्तकार्य समा जाये वह माया है, वह भोगों को देनेवाली है ॥८॥ 
रोधशक्तिस्तिरोधानं परमेश्वरर्वात्त तत्‌ । 
तथापि पुंस्तिरोधानात्पाशत्वेनेह कोत्तिता ॥ ९ ॥ 
रोधशक्ति तिरोधान को कहते है । यद्यपि वह परमेश्वरस्थ है । तथापि 
' पुरुषतिरोधान करने से यहाँ पाश माना गया है ॥९॥ 
शवतस्वभिदा बिन्दुस्तद्युतोऽपरघुक्तिमान्‌ । 
विद्येश्वरादिपदभाक्‌ पाशत्वमपरत्वतः ॥ १० ॥ 
बिन्दु शिवतत्त्वविशेष ही है। उससे युक्त अपरमुक्तिवाला विद्येश्वरादि 
- कहलाता है । अपर होने से पाश कहा गया ॥१ oll 
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२०२ , श्रीमदाद्यशंकराचार्यचरितम्‌ [ द्वाविशः- 


qag प्रगच्छन्ति तावत्पतनतो भयम्‌ | 


विन्दुपयंन्तमान्तेऽयं पाशत्वेनोररीकुतः ॥ ११ N 


जितना ऊपर जाय उतना ही पतनभय भी रहता है । अतएव बिन्दु- 
पर्यन्त पाश माना गया है ॥ ११) 
पाता पशुनां कर्मादिफलदाता महेश्वरः । 


स्वतन्त्रः परमानन्दचितिः पशुपतिः स्मृतः ॥ १२ N: 


जो पशुओं के पाता = रक्षक और कर्मफलदाता है वही स्वतन्त्र 
परमानन्द-चिद्ूप महेश्वर पशुपति है ॥१२॥ 
अज्ञो जन्तुरनोशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं वा श्वश्रमेव वा ॥ १३॥ 
ये सभी जन्तु अज्ञानी हैं। अपने सुखदुःख में अनीश्वर हैं। ईश्वर प्रेरित 
होकर स्वग या नरक जाते हैं ॥१३॥ 
घ्राणमृत्कमंसापेक्षः सुजत्यवति हन्ति सः। 


जगदेतज्च सापेक्षभावात्स्वातन्त्रयविच्युतिः ॥ १४ ॥, 
प्राणिकमंसापेक्ष होकर जगत्‌ की सृष्टि स्थिति संहार वह करता है।. 


सापेक्ष भाव से स्वातन्त्र्यहानि नहीं है । क्योंकि ॥१४॥ 
स्वतन्त्रस्याप्रयोज्यत्वं करणादिप्रयोक्तृता । 
कत्तु स्वातन्त्रयमेतद्धि न कर्माद्यनपेक्षिता ॥ १५ ॥ 


जो प्रयोज्य नही, करणादिप्रयोक्ता है तद्भाव ही स्वातन्त्र्य है। न कि: 


कर्मादि की अनपेक्षिंता ॥१५।। 
तढपुः Tahi: पन्चक्रृत्योपयोगिभिः । 


ईशतत्पुरुषाघोरवामादयमंस्त कादिमत्‌ ॥ १६ h 


मस्तकाननह॒द्गुह्मपादमीशानतः क़मात्‌ । 
सद्योजातान्तमन्त्रेः स्याइृपुरन्यदुपास्तये ॥ १७ ॥ 
ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात ये क्रमशः 'ईशानः 


सर्वविद्यानां इत्यादि पञ्चमन्त्रस्वरूप हैं, मस्तक, मुख, हृदय, गुह्य और 
, मुख, हृदय, गुह्य और 
पादरूपी महेश्वरावयव हैं। यह मन्त्रशरीर हुआ । अन्यशरीर उपासनाथ- 


है ॥१६-१७॥ 
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सृष्टिः स्थितिश्च संहारस्तिरोभावोऽप्यनुग्रहः । 
पत्चकृत्यसिद॑ प्रोक्तमीशानादिक्रमेण हि॥ १८॥ 
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये पांच कृत्य हैं, इन्हें 
ईशानादि के कृत्य समझना ॥१८॥ 
विद्या क्रिया च योगश्च चर्या चेति चतुष्टयम्‌ । 
समाश्रितानसौ पाति ततः पशुपतिसंतः ॥ १९ ॥ 
विद्या, क्रिया, योग ओर चर्या इन चार साधन वालों की वे रक्षा 
करते हैं अतः पशुपति कहलाये ॥१९॥ 
दीयते यत्र विद्यादिः क्षीयते च सलादिकम्‌ | 
सा दोक्षा मन्त्रमन्त्रेशप्रभृतिज्ञानदायिनो N २० ॥ 
दीक्षा से मन्त्र एवं मन्त्रेश्वरादि का ज्ञान (विद्या) होता है। दीन 
विद्यादिदायी। क्षा = मळादिक्षयकारक ॥२०॥ 
बिद्यामन्त्रादिविज्ञानं शिवसाक्षात्कृतिस्तथा। 
आद्यऽपरा परा चान्त्या सेव मुख्या सतां मता ॥ २१ ॥ 
मन्त्रादि ज्ञान तथा शिवसाक्षात्कार दोनों ही विद्या है। प्रथम अपर 
विद्या है, द्वितीय पराविद्या है । द्वितीय ही मुख्य है ॥२१॥ 
साङ्गपूजादिकविधिः क्रिया विद्याप्रयोजिका । 
प्राणायासादयो योगाः क्रियासिद्धप्रयोजकाः ॥ २२ ॥ 
सांग पूजादि को क्रिया कहते हैं, वह विद्या का कारण है। क्रिया-सिद्धि 
का कारण प्राणायामादि योग कहलाता है ॥२२॥ 
विहिताचरणं चेव निषिद्धपरिवर्जनम्‌ । 
चर्येति गदितं विद्या-क्रिया-योगोपकारिका ॥ २३ ॥ 
विहितकरण और निषिद्धत्याग ही चर्या कहलाती है । यह विद्या, क्रिया, 
योग इन पूर्वोक्त तीनों की उपकारिका है ॥२३॥ 
` एतेश्च साधनेयुक्तो मिथ्याज्ञानादिक क्रमात्‌ । 
तीर्त्वा पाशांश्र संछिद्य शिवत्वं प्रतिपद्यते ॥ २४ ॥ 
उक्त साधनों से युक्त होकर मिथ्याज्ञातादि को और पाशों को काटकर 
साधक शिवत्व को प्रास होता है ॥२४॥ 
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२०४ - श्रीमदाद्यशंकराचायंचरितम्‌ [ afia: 
सर्वपाशकरोऽप्येव सर्वपापविमोक्षणः । 
तस्मात्पशुपतिर्नाम सवंशक्तिमंहेश्वरः ॥ २५ N 


सब पाशों को करते हैं इसलिये पशुपति है । सब पापों से मुक्त कर 
रक्षा करते हैं इसलिये भी पशुपति हैं। सर्वशक्तिमान्‌ महेश्वर ही वे पशुपति 
5 ॥२५॥ 
amant ह्ययं कोऽपि महेश्वर इवापरः । 
इति स्तुत्वा पाशुपता गुरु तेऽनुययुः परम्‌ ॥ २६ N 
धन्य हो धन्य हो, ये तो दूसरे महेश्वर जेसे सर्वज्ञ हूँ, ऐसी स्तुति करते 
हुए पाशुपत भी आचाय के पीछे चले ॥२६॥ 
अथाजग्मु: प्रधावन्तो विविधा वेष्णवा द्रुतम्‌ । 
स्वेज्ञश्चेत्तदा त्वं नः प्रशनानामुत्तरं वद ॥ २७॥ 
इतने में दौड़ दौड़कर अनेक वेष्णव आये | और बोले कि यदि संज्ञ 
हो तो हमारे प्र इनों का उत्तर दो ॥२७॥ 
पत्चधावर्स्थित ब्रहि वौधायनमतेन भोः ! । 
्रह्मणोऽवस्थितेश्चापि सप्रयोजनता कथम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्र०- बोधायनानुयायिमतानुसार ब्रह्म का पञ्चधावस्थान और अवस्थान 
का प्रयोजन कहो ॥२८॥ 
वासुदेवः परं ब्रह्म कल्याणगुणसंय्ुतः : 
भुवनानामुपादानं कर्ता जोवनियासकः ॥ २६ ॥ 
उ०--कल्याणगुणसंयुत वासुदेव परत्र वनों 7 
कर्ता और जीवनियामक है ॥२९॥| La 
प्रकृत्या जगदेतच्च सृजत्यवति हन्ति सः। 
जोवात्मा च जगच्चेव तस्पेके कायमुचिरे ॥ ३० ॥ 
_ वासुदेव हो प्रकृति के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि स्थिति संहार FAF 
ZA ओर जगत्‌ को कुछ वोधायनानुयायी भगवान्‌ का शरीर मानते 
ट्‌ o 
शरीरं यस्य विज्ञानं विज्ञानं यमयत्यसौ । 
अन्तर्याम्येष चात्मा त इत्येवं धुतिषु श्रुतः ॥ ३१ ॥ 
'यस्यात्मा शरोर॑ इत्यादि अन्तर्यामोश्रू ति से यह सिद्धःहै ॥३१॥ 
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सर्गः ] श्रीमज्जयमङ्गलाचार्यविरचितम्‌ » २०५ 
स॒ चार्चाविभवव्यूहसुक्ष्मान्तर्यामिभेदतः । 
पञ्चधावस्थितो नानाफलदो भक्तवत्सलः ॥ ३२ M 


वे ही अर्चा, विभव, व्यूह, सूक्ष्म और अन्तर्यामी रूप से नानफल देते 
हुए भक्तवत्सल पञ्चघा अवस्थित हैं ॥३२॥ 


अर्चावतारः कथितः घ्रतिमादिः कूपानिधः । 
अज्ञोऽपि यमुपास्योपचारेः सिद्धि ब्रजेस्क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥. 


प्रतिष्ठित प्रतिमादि अर्चावतार है । जिसकी पूजादि से अज्ञानी भी: 
क्रमात्‌ सिद्धि प्राप्त करता है ॥३३॥ 


रामादथश्च विभवावताराः परिकीत्तिताः। | 
अर्चारचनाप्तसामर्थ्या जप्त्वा तान्‌ सिद्धिमाप्नुयुः ३४ ॥ 


रामकृष्णादि विभवावतार है । मूतिपूजनादि से सामर्थ्यं प्राप्त,कर. 
रामादि का जप करें तो सिद्धि मिलती है ॥३४॥ 


agi वासुदेवः प्रचुम्नोऽप्यनिरुद्धकः । 
व्यूहश्वतुविधः पुजा मण्डले तस्य सिद्धिदा॥ ३५ ॥ 
बासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध यह चतुव्यू ह | इनकी: 
मण्डल में पूजा सिद्धिदायिनी है ॥३५॥ 
अर्चोपासनया नष्टे कल्मषेऽधिकुतो भवेत्‌ । 
विभवोपासने पश्चाद्‌ व्युहोपास्तौ ततः परम्‌ ॥ ३६ ॥. 


अर्चोपासना से पापनाश होने पर बिभवोपासना में सच्चा अधिकार. 
होता है । विभवोपासना से व्यूहोपासना में ॥३६॥ 


संपूर्णषड्गुण सूक्ष्मसुपास्यं ब्रह्म agfa । 
ततोऽधिकारी भवति ्यन्तर्यामिणमीक्षितुस्‌ ॥ ३७ N 
ज्ञाचैश्वर्यादि सम्पूर्णषड्गुण {वाला सूक्ष्म ब्रह्म है। उसकी हृदय में 
उपासना करें । तब अन्तर्यामी को देखने के अधिकारी बनते हैं ॥३७॥ 
तस्य पञ्चविधोपास्तिस्तत्नाभिगमन॑ ततः । 
उपादानं ततश्च ज्या स्वाध्यायो योग एव च ॥ ३८ ॥. 
अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग से पांच प्रकार कीः 
उपासना है॥२८। 
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२०६ - श्रीमदाद्यशंकराचार्यंचरितम्‌ [द्वाविशः 
संमाजेनोपलेपादि तंत्राभिगमनाभिधस्‌ । 
उपादानं गन्धपुष्पपुजासंभारसंभूतिः ॥ ३४ ॥ 


इज्या तु देवपुजेव स्वाध्यायोः्थेपुरःसरः । 
मन्त्रजापः स्तोत्रपाठः कोत्तंनं शास्त्रचिन्तनस्‌ ॥ ४० ॥ 
योगस्तु वासुदेवानुसन्ध(नं ध्यानलक्षणस्‌ । 
कर्मोपास्तिसमुच्चित्या विज्ञानं जायते परम्‌ ॥ ४१ ॥ 


(१) अभिगमन = संमाजँन लेपनादि। (२) उपादान = गन्धपुष्पादि पूजा 
सामग्री लाना । (३) इज्या = देवपूजा (४) स्वाध्याय = जप, स्तुति, कीर्तन 
ओर शास्त्र चिन्तन (५) योग = ध्यान वासुदेवानुसंघान । कमं और उपासना 
के समुच्चय से विज्ञान होता है ॥३९-४१॥ 


अक्तिर्नास च विज्ञानविशेषो वृत्तिकून्मतः । 
तत्प्राप्तिसाधनत्वेन विवेकादिश्च भाषितः ॥ ४२ ॥ 


वृत्तिक्रार बोधायन विज्ञानविशेष को हो भक्ति मानते हैं। उपक्रे सावन 
'विवेकादि हैं ॥४२॥ 


विवेकश्च विमोकश्चाप्यभ्यासश्च क्रियापि च । 
कल्याणं नावसादश्चानुद्धर्षश्चेति सप्त ते॥ ४३ ॥ 


विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, अनवसाद अनुद्धर्ष ये छः कल्याण के 
-कारण हैं सातवाँ कल्याण कार्ये है ॥४३॥ 


विवेकः सत्त्वशुद्धिः स्यात्तदाहारादिशुद्धितः । 
विमोकः कामहूत्‌ 'शान्त उपासोते'ति च श्रुतेः ॥ ४४ ॥ 
सुहुःशीलनमभ्यासः “सदा agama: । 
'क्रियावानेष च ब्रह्मविदां’ श्रोतादिकक्रिया ॥ ४५ ॥ 
'सत्येचलभ्यस्तपसा' कल्याणानि जगौ श्रुति: । 
बलहीनेन नो लभ्यो$नवसादस्त्वदीनता ॥ ४६ ॥ 
aqasi भवेत्तुष्टिः 'शान्तो दान्त' इति श्रतेः । 
बिज्ञानात्युनरावृत्तिरहितं वेष्णवं पदम्‌ ॥ ४७॥ 
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सर्ग: ] श्रीमज्जयमज्भलाचार्यविरचितम्‌ - २०७ 
“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” इस श्रुति में कथित सत्त्वशुद्धि विवेक है | 
““तज्जलानिति शान्त उपासीत” यह कामहारी विमोक है। 'यं यं वापि' सदा 
तद्भावभावितः’ यह अभ्यास है। श्रौत स्मार्तं क्रिया है। सत्य तप भादि 
कल्याण है । “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” से जो अदीनता बतायी वह 
अनवसाद है। 'शान्तो दान्त' इत्यादि श्रृत्युक्त तुष्टि अनुद्धषं है । इनसे 
विज्ञान की और उससे वैष्णव पद की प्राप्ति होती है ॥४४-४७॥ 
धन्यो नारायणसमः संश्रयामो भवत्पदम्‌ । 
इति बौधायनोयेषु नारदीया इदं जगुः॥ ४८ ॥ 
धन्य हैं, आप नारयण समान हैं, आपके चरणों के हम दास हैं, यूं 
बोषयानानुयायी बोल रहे थे, इतने में नारदीयानुयायी बोले ॥४८॥ 
क्ति व्याख्याहि तत्त्वेन यदि त्वं सर्वविन्मतः । 
तत्प्राप्यं च परं ब्रह्म कोदृगित्युपवर्णय ॥ ४६ ॥ 
आप यदि ada हैं तो भक्ति की व्याख्या कीजिये । भक्तिप्राप्य परब्रह्म 
का स्वरूप भी बताईये ॥४०॥ | 
साध्यसाधनभेदेन भक्तिह द्विविधा मता । 
साधनं च त्रिघा नामसेवाभावविभेदतः ॥ ५० ॥ 
भक्ति दो प्रकार की होती है । साध्य भक्ति और साधन भक्ति। साधन 
भक्ति तीन है--तामभक्ति सेवाभक्ति और भावभक्ति Ikoll 
श्रवण कीर्तन चेव नानां स्मरणमेव च । 


नामापराधरहितं नामभक्तिरदोरिता ॥ ५१ ॥ 
श्रपण, कीत्तैन ओर नामस्मरण जो नामापराधरहित हे, नामभक्ति ५१ 
सेवापराधरहितं पादसेवनसर्चेनम्‌ | 


चन्दनं चेति हि त्रेधा सेवाभक्तिददीरिता ॥ ५२ ॥ 
सेवापराध के विना पादसेवन, अर्चन और वन्दन सेवाभक्ति ZUKU 
दास्यसख्यादिक भावभक्तियंत्रेदसीर्यते । 
स सर्वविद्धजति माँ सर्वभावेन भारत ॥ ५२ ॥ 
दास्य सख्य-आत्मनिवेदनादि (यहाँ वात्सल्यादि भी ग्राह्य है) भावभक्ति 
हे । 'सवंभावेन' इस गोताशब्द में यही बताया है ॥५३॥ 
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अयं च परमो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 


अहैतुक्यप्रतिहता या प्रोक्ता साध्यलक्षणा ॥ ५४ ॥ ` 


श्रवणादि परमधमं है, क्योंकि उससे भगवान्‌ में साध्यलक्षण परमभक्तिः 
होती है ॥५४॥ ; 
यः पुनर्यागदानादिः स्वर्गादिफलदायकः | 
अधसंतुल्य एवासौ श्रस एव हि केवलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


यागदानादि जो स्वगंदायक हैं, लोग धर्म उनको कहते हैं | पर वे अधमे 
तुल्य ही हैं । श्रममात्र हे । क्योंकि फिर भी संसार में आना ही हे ॥५५॥ 


प्रकाशस्तु स हि प्रोक्तो यो ह्यन्धतमसापहः । 

aia परमः स॒ स्याद्योष्धसंदुरितापहः ॥ ५६ ॥ 
प्रकाश वही हे जो अन्धकार को हटावे। धर्मे वही है जो अधर्म को 

मिटावे ॥५६॥ 

अजामिलो महापापी श्र्‌ तिस्मृत्यनुसारतः । 

य मदु्तेविनिदिष्टो धर्मलक्षणहानतः ॥ ५७ ॥. 
नामाभासोऽपि अगवत्सस्बन्धाद्धमंभावभाक्‌ । 

इत्यतो विष्णुदुतेश्‍च धामिकत्वेन दर्शितः ॥ ५८ ॥' 


यमदूतों ने श्र तिस्मृत्यनुसार, TAAT न होने से अजामिल को पापी 
बताया । नामाभास में भी भगवत्सम्बन्ध होने से विष्णुदूतों ने धामिक 
सिद्ध किया ॥५७-५८॥ 


एवं साधनभक्त्या च साध्यभक्तिः प्रजायते । 
भक्त्या संजातया भक्त्येत्येवंवचनदशंनात्‌ ॥ ५४ ॥ 


साधन भक्ति से साध्य भक्ति होती है। अतएव “भक्त्या संजातया 


भक्त्या यह वचन उपपन्न है ॥५९॥ 
साध्यभ क्तिनिगदिता परसप्रेमलक्षणा । 


तदधीनो हरिः प्रोक्तः परो भक्तिवशः पुमान्‌ ॥ ६० ॥ 
साध्यभक्ति परम प्रेम ही है । हरि तदधीन है ॥६०॥ 
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चित्तवृत्तेरधीनत्वं मायाधीनत्वमेब च। 
न युज्यते भगवतो नियन्ता हि हरिर्यतः॥ ६१॥ 
भक्ति चित्तवृत्ति या मायावृत्ति नहीं है। उसके अधीन नियामक हरि 
केसे हो सकते हैं ॥६१॥ 
तस्सादाह्नादिनी शक्तियेंद्रा तत्त्वान्तरं हि तत्‌ । 
हरेरभिन्नरूपेब साऽऽनन्दरसलक्षणा ॥ ६२ ॥ 
इसलिये भक्ति भगवान की आह्वादिनी शक्ति या तत्त्वान्तर है । वह 
हरि से अभिन्न रसरूप है । परमानन्दस्वरूप है ॥६२॥ 
गुणकासविहीनं च. प्रतिक्षणविवर्धनम्‌ । 
अविच्छिन्न॑ परं सूक्ष्मं प्रेमानुभवलक्षणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
गुणरहित, कामना रहित, प्रतिक्षण वर्धमान, अविछिन्न, सूक्ष्मतर, अनु- 
भवरूप वह भक्ति है ॥६३॥ 
तदे परमं ब्रह्म परमप्रेमलक्षणम्‌ । 
प्रसैव प्रेमसंप्राप्य॑ स्वयंफलविधं यतः ॥ ६४ ॥ 
यह परमप्रेम ही परमन्रह्म है । प्रेम ही प्रेम से प्राप्य है। वह स्वयं- 
फलस्वरूप है ॥६४॥ 
तदेव समभिव्यक्तं लीलाविग्रहसुन्दरम्‌ । 
राधामाधवभावेन शक्तरभिसमोक्ष्यते ॥ ६५ ॥ 
उस भवित का ही अभिव्यक्तरूप लीलाविग्रह प्रेममूति राधामाधव है 
॥६५॥ 
सायिकेन हि रूपेण ब्रह्म हर्यादिरूपभाक्‌ । 
कज्जलीयस्वरागेण चित्रं भित्तो त्रयोविदः ॥ ६६ ॥ 
हर्याद्याकारतः स्पष्टं सध्यकृत्ते हि वाससि। 
हर्याययाकारगगनं तद्वद्‌ ब्रह्मेति भक्तिगाः॥ ६७ ॥ 
भित्ति पर स्याही से जेसे रूप बनाया जाता है वेसे ब्रह्मरूपी भित्तिपर 
मायारूपी स्याही से हरि आदि का रूप लिखा जाता है ऐसा वेदान्ती मानते 
हैं। भक्त कहते हैं कि ऐसा नहीं । एक माया का बड़ा परदा है। कृष्ण के 
आकार में परदे को बीच में से काट निकाला तो जेसे साधारण परदे के उस 
१४ 
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अंश से आकाश कृष्णाकार दीखता है वेसे ब्रह्म कृष्णाकार दीखता है 
TASI 
जगदेतत्त्वविकृतपरिणामः परात्मनः । 
warada भाति हरिरूपेण दुधियाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जगत्‌ हरि का अविकृत परिणाम हैं । माया से आवृत होने के कारण 
हरिरूप से भासित नहीं होता ॥६८॥ 
प्रेमाञजनाञ्जितदृशां धूतमायावृतीक्षिणास्‌ । 
प्रेसरूपं परं ब्रह्म सर्वं वस्तूपलक्ष्यते॥ ६६ ॥ 
प्रेमाञ्जन से अज्ञित नेत्रवालों को, जिनका मायावरण निकल गया सारा 
जगत्‌ प्रे मर्प ब्रह्म ही दीखता है ॥६९॥ 
न मोक्षः पुरुषार्थस्तु भक्तिरेव तथाविधा | 
मुक्ति ददाम्यहं नृभ्यो न भक्तिमिति चेश्वरः ॥ ७० ॥ 
मोक्ष पुरुषार्थ नहीं किन्तु भक्ति ही पुरुषार्थ है। अत एव भगवान ने 
कहा--मैं मुक्ति दे दूँ पर भक्ति-जल्दी नहीं देता ॥७०॥ 
न मोक्षस्याभिकाङक्षा मे न वा विभववाञ्छिता । 
इत्यादिभिमंया चोक्तं मुक्त्यादेरपुमार्थता ॥ ७१ ॥ 
देवी स्तुति में मैं भी कह गया था कि मुझे मोक्षेच्छा नहीं संसार वेभ- 
चेच्छा नहीं इत्यादि-'न मोक्षस्याकाङक्षा' ॥७१॥ 
अहो महान्‌ कोऽपि नु पार्षदो वा 
स्वयं हरिर्वा पुरतः स्थितोऽयम्‌ | 
योऽस्माभिरज्ञातचरं रहस्यं 
जगाद तं वै शरणं प्रपञ्चः ॥ ७२ ॥ 
अहो ! ये महापुरुष कौन हैं ? कोई हरि के पार्षद तो नहीं या स्वयं 
हरि ही तो नहीं | जो हम लोगों के लिए अज्ञातचर रहस्य भी बता रहे हैं। 
हम इनके शरणागत हैं ॥७२॥ 


शङ्कुराचार्यचरिते जयसङ्गलगुस्फिते । 
द्वाविशो निरणात्सगों भकक्‍तसिद्धान्तसंभुतः ॥ २२ ॥ 
5> 
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निरस्ता अपि पुर्न ये जेनबोद्धादयो बुधाः । 
विदितार्थो न वेत्येगं पप्रच्छ्स्तेऽपि वेदितुम्‌ ॥ १॥ 
पूब॑निरस्त जैन बोद्धादि ने भी आकर यह जानने के लिए कि क्या 
इन्होंने जानकर हमारा निरास किया या प्रौढता मात्र से, तूछा ॥१॥ 
तत्र बौद्धो जगादेदमस्मन्मतचतुष्टयम्‌ । 
स्वसिद्धान्तात्पृथक्कृत्य बन्न हि नः सर्नविद्यदि ॥ २॥ 
बौद्ध ने कहा हमारे मतचतुष्टय को अपने सिद्धान्त से पृथक्‌ करके 
'बताओ, यदि संज्ञ हो ॥२॥ 
उच्यते क्षणिक गैभाषिकसौत्रान्तिकंजंगत्‌ । 
आद्ये प्रत्यक्षमन्त्ये चानुसेयमिति तादा ॥ ३ ॥ 
आचाय :--वेभाषिक तथा सौत्रान्तिक दोनों के मत में जगत्‌ क्षणिक 
है। वंभाषिक मत में जगत्‌ प्रत्यक्ष है। सौत्रान्तिक मत में ज्ञान से अनु- 
Ja है ॥३॥ 
यदि नास्ति कथं ज्ञानं वस्तुनः daag भवेत्‌ । 
अतोऽस्ति वस्त्विति दृढमनुमानं वदन्ति ते ॥ ४ ॥ 
वस्तु न हो तो संवादिज्ञान नहीं होना चाहिए | अतः वस्तु का अस्तित्व 
-मानना चाहिए ऐसा उनका कहना है ॥४॥ 
योगाचारो न बाह्यार्थसत्ता खल्वनुमन्यते । 
स तु क्षणिकविज्ञानसंतति जगदाकूतिम्‌ ॥ ५ 0 
योगाचार बाह्याथं सत्ता को नहीं मानता | वह बिज्ञानसंतति का आकार 
-होईजगत्‌ को मानता है ॥५॥ 
विनाऽप्यर्थं यथा स्वप्ने चिज्ञानाकारमात्रतः । 
अर्थेप्रतोतिर्भवति तथा जाग्नत्यपीति INGU 
अथे के विना ही सपने में अर्थाकार ज्ञानमात्र से अथंप्रतोति होती है। 
:जाग्नत्‌ में भी वेसा ही है यह उनका कहना है ॥६॥ 
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वेदान्ते विद्यते सत्ता स्वप्नेऽपि प्रातिभासिकी । 
जाप्रदर्थे्युपेत॑ च ai सांव्यवहारिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
वेदान्त मत में स्वाप्तिक अर्था में भी प्रतिमासिक सत्ता है । जाग्रत केः 
अर्थो में व्यावहारिक सत्ता है ॥७॥ 
कि चात्मा नित्यविज्ञानं वेदान्तेषु निरूपितम्‌ । 
सर्वानुस्यूतरूपेण सर्वदा भानदर्शनात्‌ ॥ ८ N 
वेदान्त में यह भी फरक है कि आत्मा क्षणिक विज्ञान नहीं किन्तु नित्य 
विज्ञान है। घट को जानता हूँ, पट को जानता हूँ, कल जाना, कल: 
जानूगा इत्यादि सर्व प्रतीति में अनुगत एक ही ज्ञान है। अतएव वह नित्य 
और व्यापक है ॥८॥ 
शुन्यं साध्यमिकाः प्राहुरसद्‌ ध्गंसादिलक्षणस्‌ । 
पूर्ण वेदान्तिनः प्राहः सदनन्तमनादि च ॥ 5 ॥। 
माध्यमिक बौद्ध शून्य को कारण मानते हैं वह असत्‌ है। बीजध्व स 
जगद्धसादि उसका स्वरूप है। वेदान्ती शून्य के बदले पूर्ण मानते हैं । 
असत्‌ के बदले सत मानते हैं । ध्वसादि के बदले अनानन्त मानते. 
हैं ॥९॥ 


नासन्न सन्न सदसन्नानिर्वाच्यमसत्पदम्‌ । 
किन्तु पश््चसमेवेति केचिदत्र प्रचक्षते ॥ १० ॥४ 
दिङनागदि का कहना है कि असत्‌पदाथ असत्‌ नहीं, सत्‌ नहीं, सद- 
सत्‌ नही, अनिर्वचनीय भी नहीं किन्तु पञ्चम प्रकार है ॥१०॥ 
स्यादविद्यानिव्‌ त्तस्तु तादृशी यद्यपीह न: । 
तथाप्यपुरुषार्थत्वादानन्दं ब्रह्म नः पृथक्‌ ॥ ११ ॥ 
यद्यपि वेदान्तमत में अविद्यानिवृत्ति को पंचम प्रकार माना जा सकता 
है | फिर भी वह ध्वंस के समकक्ष ही है। अतः पुरुषार्थरूप नहीं । उससे: 
पृथक्‌ ही आनन्द लक्षण ब्रह्म पुरुषार्थं है ॥११॥ 
शुन्यतापादनं हिसा पुमर्थः स कथं भवेत्‌ । 
वर्णा्रमसमाचारः फोदृशो बुद्धसंमतः ॥ १२ ॥४ 
बोद्ध--यह वताईये कि शून्यतापादन हिसा है । ,वह पुरुषार्थ किसः 
प्रकार ? वर्णाश्रम के वारे में बुद्ध की क्या मान्यता है ? ॥१२॥ 
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हिंसा प्राणवियोगः स्यान्नात्मध्यंसस्तथाविधः । 
दुःखध्गंसं हि वाञ्छन्ति सर्गेप्येव विवेकिनः ॥ १३ ॥ 
प्राण वियोजन ही हिंसा है, आत्मध्वंस नहीं । अतएव शून्यतापादन 
हिसा नहीं । दुःखध्वंस को सभी पुरुषार्थ मानते हैं । आत्मध्वंस से दुःखध्वंस 
अवद्यंभावी है ॥१३॥ 
यद्वणेव्यञ्जको धर्मों यत्र AE एव सः। 
इति बुद्धः पुरा प्राह न जात्या ब्राह्मणादयः ॥ १४ ॥ 
जिसमें जिस वर्ण के अभिव्यज्ञक धर्म दीखे वह उसी वणं का है ऐसा 
बुद्ध ने कहा । जन्मतः ब्राह्मणादि नहीं ॥१४॥ 
ननु स्वतो भवेच्छून्यं विश्वध्गंसात्मक॑ खलु । 
किसर्थं विबुधो बुद्धं शरणं गच्छतोति चेत्‌ ॥ १५॥ 
वौद्धः-विश्वध्वंसरूपी शून्यता स्वतः हो जाएगी । तदर्थं बुद्धे शरणं 
गच्छामि’ क्यों ? ॥१५॥ 
हिसानिवृत्तये तद्धि हिसा दुःखस्य कारणम्‌ । 
इह शान्तिरहिसातः शुन्यमार्गस्य च स्थितिः ॥ १६ ॥ 
आ०--बुद्धरणागति हिंसानिवृत्ति के लिए है। क्योंकि हिसा से जगत्‌ को 
दुःख होता हैं। अहिंसा से सब को शान्ति मिलती है । और शून्यामागंस्थिति 
वही है । अर्थात्‌ शून्य होने पर जो स्थिति है वही लगभग अहिसा से भी 
है ॥१६॥ 
एवं श्र्‌ त्वातिसंतुष्टो बोद्धोऽभून्ञतमस्तकः । 
जनोऽपि कुतुकात्पूर्वनिरस्तोऽप्यब्रवीदिदम्‌ ॥ १७॥ 
यह सुन कर वौद्ध संतुष्ट हुआ । यद्यपि जैन भी पूवं निरस्त था फिर 
भी कुतुहलता से पूछा ।।१७॥ ` 
प्रश्नमेकं तु प्च्छामि ज्ञात्वाज्ञात्वायवा मतम्‌ । 
निरस्तस्मे विजिज्ञासे कोऽस्तिकायो निगद्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
एक प्रश्‍न में पूछूँगा | क्योंकि आपने मेरा मत जानकर खण्डन किया 
या यूही प्रतिभामात्र से यह में जानना चाहता हूँ। तो वताइये--'अस्ति- 
मकाय' किस को कहते हैं ? ॥१८॥ 
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२१४ So श्रीमदाचशङ्कराचार्यचरितम्‌ [त्रयोविशः 
उच्यते सत्त्वतोऽस्तीति विस्तरात्काय इत्यपि । 
जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशेषु प्रयुज्यते N १४ N 

आचार्य :-अस्तिकाय में सत्ता है इसलिये अस्ति कहते हैं । विस्तारः 
होने से काय कहते हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधमं और आकाश अस्तिकायः 

कहे जाते हैं ॥१९॥ 
अहो नमोऽरिहन्ताणं सर्ववित्‌ खल्वसौ पुमान्‌ । 
इमं सकलविद्यास्थं कः समर्थः परीक्षितुम्‌ ॥ २० ॥ 

नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं। आश्चायं आश्चर्ये सच में यह. 

संज्ञ है । इनकी परीक्षा कौन कर सकता है ॥२०॥ 
इत्यं सर्वेषु विद्वत्सु प्रेम्णा प्रणतसूर्धसु । 
मीमांसकोऽभ्युपेत्याह वेदध्या्यानकोविदः ॥ २१ ।। 

इस प्रकार सभी विद्वान नतमस्तक हो चुके थे | तब अन्त में मीमांसक 

आ गया ॥२१॥ 
नूनं adamsa स्वंशास्त्रविशारदः । 
किन्तु वेदानभिन्ञत्वे सर्वज्ञत्वं न कल्पते ॥ २२ ॥ 

आप लगभग सर्वज्ञ हैं । क्योंकि सर्वंशाक्नवेत्ता | परन्तु वेदानभिन्न 

HA नहीं माना जा सकता ॥२२॥ 
व्याख्थायोत्तरमीमांसां वेदज्ञत्वं च दशतम्‌ । 
तथापि पुर्वकाण्डस्थं किचित्पृच्छामि daa ॥ २३ ॥ 

यद्यपि उत्तरमीमांसा की व्याख्या कर वेदज्ञता भी प्रदर्शित की है। 
क्योंकि पूर्वं मीमांसान्याय उत्तरमीमांसा में भी समान है। फिर भी पूर्व- 

मीमांसा के वारे में कुछ पूछता हूँ ॥२३॥ 
इदं तावत्प्र तित्राह जेमिनीयमतं यथा। 
शब्दो हि कतमः कोदुरद्रव्यकर्मगुणादिषु॥ २४ ॥ 

जेमिनीयमतानुसार यह बताइये कि द्रव्यगुणकर्मादि में शब्द कोन है: 

और केसा है ॥२४॥ 
उच्यते सवंगान्‌ वर्णान्‌ नित्याञ्जैमिनिरन्रबोत्‌। . 
द्रव्यरूपानिमान्‌ विद्धि गुणाद्वव्यापक यतः ॥ २५ N 
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उत्तर :--जैमिनि ने वर्णो को व्यापक और नित्य बताया । उच्चारण 

से तत्तत्स्थानो में अभिव्यक्ति मात्र होती है । अर्थात्‌ पूवंमेव तत्तत्स्थानों में 

विद्यमान है । तभी तो अभिव्यक्ति होगी । नित्य और व्यापक होने[से गुण 

ह कमं नहीं हो सकता, किन्तु द्रव्य ही हो सकता है । अतः वह द्रव्य 
॥२५॥ 


नन्वाकाशात्मके द्रव्ये व्यापके व्यापको गुणः | 
शब्द इत्येव कि न स्यात्कुतोऽयं द्रव्यमुच्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
पूर्व :--आकाशरूपी व्यापक द्रव्य में व्यापक शब्द गुण मानने में क्या 
हानि ? ॥२६॥ 
शब्दाश्रयतया सिद्धयन्नाकाशो लाघवात्‌ पुनः । 
शब्दत्वेनेव dada पार्थक्ये हेत्वभावतः ॥ २७ ॥ 
उत्तर :--आकाश स्वतः प्रत्यक्ष नहीं है । शाब्दाश्रयत्वैन उस की सिद्धि 
होती है । तब लाघवात्‌ शब्दाश्रय न मानकर शब्दरूप ही माना जायेगा । 
शब्द और आकाश में पाथंक्य सिद्ध करने वाला कोई हेतु नहीं है ॥२७॥ 
यस्य मीमांसकवरः शिष्यत्वं प्राप मण्डनः । 
प्रष्टव्यं नापरं फिचित्तत्र सर्वेजगद्‌ गरो ॥ २८ ॥ 
शंकराय नमो .लोकशंकराय महात्मने । 
गरवे संनतजगद ग्‌ रवे$स्तु नमो नमः ॥ २६ ॥ 
मीमांसकवर मण्डन जिन के शिष्य हैं उन सवंजगढ्गुरु के सामने 
मीमांसा के बारे में भला क्या पूछना है? कुछ भी नहीं । ऐसे लोककल्याण- 
कारी शंकर को हमारा बार बार प्रणाम है। समुपागत जगत्‌ के गुरु श्रीगुरु 
को हमारा बार बार प्रणाम है ॥२८-२९॥ 
इत्थं स्वेषु शास्त्रेषु ते ते लब्धसमाधयः । 
षण्मतस्थापकं प्राहुराचायं सर्ववेदिनस्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार समस्त शास्त्र में नैयायिक वेशेषिकादिने समाधान पाया तो 
सबने मिलकर कहा कि आचार्यं षण्मतस्थापक हैं, सर्ववेत्ता हैं ॥३०॥ 
श्रद्धाससन्विताः सर्वेऽप्यनुगम्य मनीषिणः । 
पीठद्वारं. agaa देशिकायावराइडुः ॥ ३१ ॥ 
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२१६ श्रीमदाद्य॒शंकराचायंचरितम्‌ [त्रयोविशः 
तथा सभी मनीषियों ने श्रद्धासमन्वित होकर आचायंजी का अनुगमन 
किया तथा उनको सवंज्ञपीठ का दक्षिण द्वार खोलकर दिया ॥३१॥ 
- अथ पद्मपदस्कन्धमवलम्ब्य च देशिकः। 
यदाऽऽरुरुक्षति गिरा गिरां देव्यास्तदाऽशवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर पद्मपाद का स्कन्धावलम्बन कर ज्यों ही पीठारोहण करने 
"लगे त्यों ही.वाणी देवी की आवाज हुई ॥२३२॥ 
विधिरूपान्तरं जित्वा मण्डनं साधितं पुरा । 


` 


सार्जज्ञं तावता कि ते नेर्मल्यं चांस्त्यपेक्षतम्‌ ॥ ३३ N 
आपने ब्रह्मा के ख्पान्तर (अवतार) मंडन को जोत कर पहले ही 
सर्वज्ञता सिद्ध कर दी है। परन्तु उससे क्या होगा। सर्वज्ञता के साथ 
निमंलता भो चाहिए॥३३॥ 
पुरा कामकलाः शिक्षज्नर्मल्यं जहिथ स्वयम्‌ । 
यतिधर्मस्थितः, स त्गं पीठारोहाहयंहो कथम्‌ ॥ ३४ N 
यतिघमं में स्थित होकर पहले कामकला शिक्षण में स्वयमेव अपनी 
निर्मेलता को छोड़ दिया | अव पीठारोहणयोग्य कैसे हो ? ॥३४॥ 
मेगं देहान्तरेणेव शिक्षिता न त्वनेन ताः । 
भवान्तरग,ही कि नु यतिनेमल्यर्वाजतः ॥ ३५ ॥ 
भाचाये:--निमंलता छोड़ी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि शरीरान्तर से 
कामकला शिक्षण हुआ। न कि इस शरीर से। वैसे तो पुवं पूर्वतरादि 
जन्मीय शरीरों में सभी गृही हुए हैं। फिर इस शरीर में यति होने पर क्या 
निमंलता रहित होता है ? ।।३५॥ 
निरुत्तरायां भारत्या शंकरोऽमितबोधभः । 
सर्गज्ञपीठं विमलमाररोह जगद्ग रः ॥ ३६॥ 
स्वयं सरस्वती निरुत्तर हुई तव अपरिमित ज्ञानसागर भगवत्पाद 
शंकर स्ंज्ञपीठारोहण कर जगद्गुरु हुए ॥३६॥ 
विजयावेदनो भेरीध्वनिदिविषदध्वनि । 
सुमहानभवर्ताह योऽरुन्ध जगदन्तरस्‌ ॥ ३७ N 
विजयावेदी भेरीध्वनि उस समय आकाश में महान्‌ हुई, जिसने चारों 
दिशाओं को वविर बना दिया ॥३७॥ 
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a नेजमानहेतोर्नाप्यात्मगौरवकारणात्‌ । 
स्वसतोत्कर्षेसिद्धयर्थ देशिकः पीठमारुहत्‌ ॥ ३८ ॥ 

अपने मान की इच्छा से नहीं, अपने गौरव को बढ़ाने के लिए भी नहीं, 

“किन्तु वेदान्तसिद्धातरूपी स्वमत के उत्कर्षार्थ (जिससे सभी. उसका ग्रहण 

-करें) आचायं ने पीठारोहण किया ॥३८॥ 
aqna gadaf: सुरभिर्गगनान्मुहुः । 
सवे प्रधुदिता लोकाः शमं कमपि लेभिरे ॥ ३६ ॥ 


ऊपर से बार बार सुरभि पुष्पवृष्टि हु । सभी लोग प्रसन्न हुए और 
“किसी अलौकिक शम (शान्ति) का अनुभव करने लगे ।।३९॥ 


संस्थाप्य हस्ताभलक पद्मपादं सुरेश्वरम्‌ । 
त्रोटकं च सठे प्रत्यकप्रागवागुदगाशिते ॥ ४० ॥ 

अग्निमावाह्य चाषाढानानन्दानटलान्‌ गुरुः। 
जूर्णा न्चरि्जनांश्चेव निर्वाणांश्व व्यतिष्ठिपत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसके बाद आचार्य ने क्रमशः पश्चिम में हस्तामलक को पूवं में पद्मपाद 
'को दक्षिण में सुरेश्वर को और उत्तर में तोटक को शारदादि मठो में 
आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया । और अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, 
आनन्द अखाड़ा और अटल अखाड़े के सहित जूना अखाड़ा, निरज्ञनो 
“अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा, को प्रतिष्ठापित किया [द्रष्टव्य:--अषाढ' शब्द 
का सायणाचार्य ने वेद भाष्य में असोढ--अपरिभूत अर्थ किया है । अषाढ 
शब्द का ही अपभ्रंश अखाड़ा है। 'ष' को ख उच्चारण आमतौर पर होता 
आया भी है। आजकल भी अखाड़ा उसी को कहते हैं जहाँ सोखने वाले 
*परिभूत नहीं होते । धीरे धीरे युद्ध के अखाड़ों में भी वह रूढ़ हो गया | 
अषाढ्‌ शब्द का पाणिनीय काल में महात्मा अर्थ ही प्रायः था । 'विशाखा- 
'षाढान्मन्थदण्डयोः' ऐसा पाणिनीय सूत्र है । अषाढः प्रयोजनमस्य आषाढो 
-दण्डः' ऐसा सूत्रोदाहुरण है । दण्ड का प्रयोजन अषाढ़ है । संन्यासी दण्डः 
धारण इसडिए करते थे कि गांवों में कुत्ता आदि से परिभव न हो। दण्डः 
'प्रयुक्तरक्षावाले दण्डी कहलाते हैं। और दण्ड के विना स्वयमेव जो रक्षित 
हैं बे अषाढ कहलाते हैं । धीरे धीरे वही शब्द मठ विशेषो का नाम हो गया 
जो आज अखाड़ा शब्द से प्रसिद्ध है। अन्य अखाड़ों के नाम तो ठीक ही है। 
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२१८ - श्रीमदाद्यशङ्कराचार्यचरितम्‌ afia: 


परंतु जूना अखाड़े का पूर्व नाम जूणं ही था । जूण का अर्थ वेदभाष्यों में सायण 
ने पुरातन और जीणं किया है। यद्यपि यह वेदिक प्रयोग है। तथापि 
'जूना' यह अपभ्रंदी शब्द जूणं के पूर्व प्रचलित प्रयोग का ही परिणाम माना 
जाना चाहिये । सबसे पुराना अखाड़ा होने से उसका नाम जूना अखाड़ा 
पड़ा ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है। परन्तु वह यथार्थ नहीं है। मान 
लिया जाय कि जूना सबसे पुराना है। परन्तु प्रारम्भ करते समय वह 
. जूना नहीं था। तब उसका नाम क्‍या था? और कुछ लोग यह भी 

मानते हैं कि आवहन अटलादि अधिक पुराने हैं। वस्तुतः जूना नये का 
यहां कोई सवाल ही नहीं है। सभी आचायं प्रतिष्ठापित हैं। उन्नत्ति 
अवनति तो आगे पीछे सम्भव है । आचार्य शङ्कर भगवत्पाद प्रतिष्ठापित 
होने से सुदृढ़तर एक प्रमाण यही है कि अखाड़ों की प्रजातन्त्रीय प्रणाली 
किसी मामूली दिमाग की उपज नहीं हो सकती | आज के वेज्ञानिक युग 
की प्रजातन्त्र-प्रणाली आचार्य के दिमाग में आ गयी ऐसी कल्पना अत्यन्त 
आसान है। क्योंकि उनकी बुढ्धिप्रतिभा अलौकिक थी यह निविवाद g | 
और हमारे इस महारूढिवादी समाज में नया कोई परिवत्तंन मध्ययुग में 
किसी ने किया हो यह अशवयकल्पनीय है । महात्माओं के वर्गीकरणानुसार 
हो ये अखाड़ों के नाम हैं। ब्रह्मचारी अग्निपूजन करते थे अतः उनका 
अग्नि अखाड़ा हुआ । जो पूजापाठादिपरायण थे वे आवाहन के हुए। जो 
आनन्द में रहते थे वे आनन्द अखाड़े के हुए। जो अटल दृढ़ प्रतिज्ञ थे वे 
अटल अखाड़े के हुए। जो जूने पुराणे विचार के या वृद्धादि थे वे जूना 
अखाड़े के हुए। जो निरञ्जन निलेप रहते थे वे निरञ्जन अखाड़े के हुए 
जो मुक्त जेसे रहते थे वे निर्वाणी अखाड़े के हुए। यद्यपि ये सब निरञ्जन: 
निर्वाण होकर रहते थे ऐसी कोई बात नहीं । क्योंकि प्रजातन्त्रीय प्रणाली 
का शासन निरञ्जन निर्वाणों का काम नहीं है। तथापि अपना लक्ष्य यह. 
है ऐसी धारणा उनकी रहती थी या रखना चाहिये यही आशय रहा। 
शुमेच्छादि सात भूमिकाओं के अनुसार भी इन अखाड़ों की रचना 
है॥ ४१॥ A 

संस्थाप्य धर्मरक्षाय तत्तत्स्थानेषु तान्‌ गुरु; । 

साधं परमहंसेरतु देशिको बदरीं ययौ ॥ ४२ ॥: 


विधियों का आक्रमण न हो. धर्म की रक्षा हो, एतदर्थं आचार्य 
तत्तत्स्थानों में सबको स्थापित कर परमहंसों के साथ बदरीनाथ की ओर 
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सर्गः] | श्रीमज्जयमङ्गराचायंविरचितम्‌ ` २१९ 
गये [द्रष्टव्यः-यहाँ तीन विभाग प्रतीत होते हैं। शारदादि पीठस्थ मठों 
में रहने वाला एक वर्ग | अखाड़ों में रहने वाला दूसरा वर्ग और मठादि 


के बिना रहने वाशा तीसरा वर्ग । ये तीन ही दण्डी नागे और परमहंस 
हुए ] ॥ ४२॥ 


तत्रावसप्कतिपयान्‌ दिवसान्‌ शिष्यसंयुतः । 
ज्ञानं चोपदिशक्तित्यमसङ्गः कृपया MT: N ४३॥ 


बदरीनाथ में शिष्यो के साथ आचार्य ने कुछ दिनों तक ज्ञानोपदेश 
करते हुए असङ्गभाव से निवास किया ॥ ४३ ॥ 


भाष्यं कृतं हृदयसंतमसापहारि 
ज्ञानं जनेषु विततं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
धर्मों जगत्स्थितिकरः पुनरुद्ृतश्च 
पाखण्डवादिमतखण्डनमप्यक्ारि ॥ ४४॥ 
हुदयगत-अज्ञानान्धकारविनाशी भाष्य बनाया । संसार सागर पार 
करने वाले ज्ञानरूपी पोत को लोगों में प्रसारित किया । जगत्‌ की स्थिति 


के कारण धर्म का पुनरुद्धार किया | और पाखण्डवादियों का मतखण्डन भी 
किया ॥ ४४॥ 


अथ स भगवान्‌ शिष्यैः सार्धं कृतार्थतया ततो 
निरगमदृषिः केदाराख्यं स्थलं निजवहलभम्‌ | 
स्वजनसुखदस्तप्तं कुण्डं प्रवत््ये महामनाः 
हृयससधिर्कात्रशद्दर्षार्वाध ससपुरयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
बदरीनाथ से भगवान्‌ भाष्यकार स्वयं कृतार्थं होने से अपने प्रियस्थान 
केदार की ओर दिष्यों के साथ चले । महामनस्वी स्वजनसुखकारी आचार्य 
ने वहाँ तप्तकुण्ड बनवाया । और तब तक उन्होंने अपनी बत्तीस वर्ष की 
उमर भी पूरी कर ली ॥ ४५ ॥ | ; 
स्फुटः कलकलारवोऽयमभवद्‌ भुवं सद्भुव 
तदावतरतां सतां विधिहरीन्दुनाकोकसाम्‌ । 
कृतं विबुधकार्यमीश नियतश्च कालो गतः 
सनाथय विभोऽधुना रजतशेलश्डङ्खश्चितात्‌ ॥ ४६ । 
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RRO - श्रोमदाद्यशंकराचार्यच रितम्‌ [ aafaa: 


सन्त पुरुषों के उत्मत्तिस्थान पृथिवी पर उतरते हुए ब्रह्मा, विष्णु इन्द्र 

-चन्द्रादि के कलकल शब्द स्पष्ट सुनाई देने लगे । वे बोल रहे थे--हे प्रभो! 
देवताओं का कार्य पुरा कर लिया। नियत समय भी पूरा हो गया। 
हे विभो ! अव आप रजताचल केलास में स्थित स्वजनों को सनाथित 
कीजिये ॥ ४६ Il 

श्रद्धाभङ्गुरकन्धरेः सुरवरेः संदिश्यमाने तथा 

शभौ संप्रमभाजि नैजपदवीं गन्तुं खमुत्पश्यति । 

नन्दीशः समलंकृतः सहगणेरभ्येत्य तस्थौ क्षणात्‌ 

संवतरस्यन्तिजनाथपावनपदस्पर्शोद्‌भवद्वेपयुः ॥ ४७॥ 


इस प्रकार श्रद्धा से नतमस्तक देवता गणों ने संदेश दिया तो भगवान्‌ 
शङ्कुर ससंभ्रम निजधामगमनाथं आकाश की ओर देखने लगे । क्षण में 
ही गणों के साथ अलंकारविभूषित नन्दीश्वर उपस्थित हो गये । उस समय 
समनन्तरभावी निजनाथ-पावनचरणस्पशंचिन्तन से नन्दीश्वर के शरीर 
में रोमांच हो रहा था ॥ ४७॥ 
इनद्रोपेनद्रप्रजेशार्यमयममरुदश्वादिभिः स्तूयमानो 
दिव्येरभ्यच्यंमानः सुरतरुकुसुसैः पार्षदेः सेव्यमानः । 
नन्दिस्कऱ्धाधिरूढस्त्रिनयनसरणीशुलपुण्ड्रावतंसः 
ऽधुण्वन्देवष्युंदीर्ण जयजयनिनदं धाम नज प्रतस्थे ॥ ४८ ॥ 
इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, अयंमा, यम एवं सूर्यादि देवता स्तुति कर रहे थे 
तथा दिव्य मंदार पुष्पों से अर्चता कर रहे थे। पाषंद सेवा में लगे हुए थे । 
भगवान्‌ शङ्कर नन्दीश्वर के पृष्ठ पर आरूढ़ हुए हैं। उनके तीन नयन; 
तीन स्रोत (गङ्गा) तीन शूळ (त्रिशूल) तथा तीन पुण्ड (त्रिपुण्ड) प्रकट 
रूप से भूषण बन चुके हैं | देवषिगण जय जय कार बोल रहे हें । और 
शङ्कर भगवान्‌ निजधाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ॥ ४८॥ 
शङ्कराचायंचरिते जयमङ्गलगुस्फिते । 
्रथोविशो गतो धामारोहणद्यसंयुतः ॥ २३ N 
इति श्रीमज्जयमङ्गछाचायं (महामण्डलेश्वर स्वामीकाशिकानन्दगिरि) विरचितं 
श्रीमदाद्यशद्धुराचायंचरितं संपूर्णस्‌ | 
॥ शुभमस्तु ॥ 
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परिशिष्टं 
अथ सठास्तायोपनिषत्‌ 


३% ऊर्ध्वाम्नायगुरूपदेशभूवनाकारसिंहासनसिद्धाचारवन्दितं समस्तवेद- 
वेदान्तसारनिर्माणं परात्परं निरञ्जनज्ञानार्थषट्कचक्रजाग्रतीमयं परावाचा 
परात्परं स्व॑साक्षिधृतं चिन्मयं ज्योतिछिङ्गं निराकारं गलितं पूरणप्रभाशोभितं 
शान्तं चन्द्रोदयनिभं भज मनस्तच्छीगुरुचेतन्यं प्रणमामि ॥१॥ 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः॥२॥ 


३% प्रथमे पश्चिमाम्तायः, शारदामठः, कीटवारिसंप्रदायः, तीर्थाश्रमपदेः 
द्वारकाक्षेत्रं सिद्धेश्वरो देवः, भद्रकाली देवी ब्रह्मास्वरूपाचायंः, गद्भागोमती-: 
तीर्थ स्वरूपब्रह्मचारी सामवेदप्रपठनं, 'तत्त्वर्मास' इत्यादिवाक्यविनारः, 
नित्यानित्यबिवेकेनात्मनोपास्तिम्‌, आत्मतीर्थे आत्सोद्धरार्थे साक्षात्कारार्थे 
संन्यासग्रहणं करिष्ये । ॐ नमो नारायणायेति ॥२॥ 


३ॐ द्वितीये पूर्वाम्तायः, गोवर्धेनमठः, भोगवारिसंप्रदायः, वनाराण्यपदे, . 
पुरुषोत्तमक्षेत्रं जगन्नाथो देवः, विमला देवी भद्रपद्मपादाचार्यः, महोदधितीर्थ 
प्रकाशब्रह्मचारी, ऋग्वेदप्रपठनं, “तमेवैकं जानथ' ज्ञानं ब्रह्म इत्यादि 
वाक्यविचारः, नित्यानित्यविवेकेनात्मनोपास्तिम्‌ आत्मतीर्थे आत्मोद्धारार्थे 
साक्षात्कारार्थे संन्यासग्रहणं करिष्ये । ॐ नमो नारायणायेति ॥४॥ 


ah तृतीये उत्तराम्नायः, ज्योतिमठः, आनन्दवारिसंप्रदायः, गिरिपर्वेत- 
सागरपदानि, बदरिकाश्रमक्षेत्रं, नारायणो देवता, पूर्णागिरी देवी, त्रोटका- 
चार्यः, अळकनन्दातीर्थस्‌, आनन्दन्नह्मचारी आथवंणवेदपठनं “तमेवेकं जानथ ` 
“अयमात्मा ब्रह्म’ इत्यादिवाक्यविचारः, नित्यानित्यविवेकेनात्मनोपारितिस्‌; . 
आत्मतीर्थे आत्मोद्धारार्थे साक्षात्कारार्थे संन्यासग्रहणं करिष्ये । ॐॐ नमो 
नारामणायेति ॥५॥ 

3» चतुर्थे दक्षिणाम्नायः, श्युद्धेरीमठः, भूरिवारिसंप्रदायः सरस्वती- 
भारती पुरी चेति पदानि, रामेश्वरक्षेत्रस्‌, आदिवराहो देवता, कामाक्षी 
देवी, शृङ्गी ऋषिः, पृथ्वीध राचारः, तुङ्गभद्रातीर्थ, चेतन्यन्नह्मचारी, यजु-- 
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चेंदप्रपठनं 'तमेवेकं जानथ' 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिवाक्यविचार:, नित्यानित्य- 
विवेकेनात्मनोपास्तिम्‌, आत्मतोर्थे आत्मोद्धारार्थे साक्षात्कारार्थे संन्यास- 
ग्रहणं करिष्ये | ३४ नमो नारायणायेति ॥६॥ 


3& पञ्चमे ऊर्ध्वाम्नायः, सुमेरुमठः, काशीसंप्रदायः जनकयाज्ञवल्क्यादि- 
शुकवामदेवादिजीवन्मुक्ता, एतत्सनक्रसनन्दनकपिलनारदादिद्रह्मनिष्ठाः, 
नित्यब्रह्मचारी केलासक्षेत्रं मानससरोवरतीर्थ, निरञ्जनो देवता, माया देवी 
ईश्वराचायं:, अनन्तत्रह्मचारी, शुकदेववामदेवादिजीचन्मुक्तानां सुसंवेदप्रपठन' 
'परोरजसेसावदों' 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादिवाक्यविचारः नित्यानित्य- 
विवेकेनात्मनोपास्तिमु आत्मतीर्थे आतमोद्वारार्थे साक्षात्कारा्थे संन्यासग्रहणं 
करिष्ये | ३४ नमो नारायणायेति ॥७॥ 


उनै षष्ठे आत्माम्नायः, परमात्मा मठः, सत्यसुसंप्रदायः, नाभिकुण्डि- 
क्षेत्रम्‌, त्रिकुटीतीर्थ, हंसा देवो, परमहंसो देवता, अजपासोऽहं महामन्त्रः | 
्रह्मविष्णुमहेश्वराद्याः, जीवब्नह्म चारो, हंसविद उपास्तिः, उपाधिभेदसंन्या- 
-सार्थं ज्ञानसंन्यासग्रहणं करिष्ये | ॐ नमो नारायणायेति ॥८॥ 


३% YAA जम्बूद्वीपः, सम्थशज्ञान शिक्षा, न सूत्रं, वेद्यवेदकः, श्रद्धानदी, 
'विमछातोर्थम्‌, आत्मिङ्गं, शान्त्यर्थे विचारः, नित्यानित्यविवेक्रेनात्मनो- 
Rag आत्मतीर्थे आत्मोद्धारार्थे साक्षात्कारार्थे संन्यासग्रहणं करिष्ये | 

. 3७ नमो नारायणायेति ॥९॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचायंश्रीमच्छङ्करा- 
चार्यदृष्टा मठाम्नायोपनिषतु | 


—0 ४ 0— 
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तोटकाचार्य के कुछ महत्त्वपूर्ण श्लोक 
भगवन्नुदधौ मृतिजन्मजले सुखदुःखझषे पतितं व्यधितम्‌। 
कृपया शरणागतमुद्धर मामनुशाध्युपसन्नमनन्यगतिस्‌ ॥१॥ 
'बिनिवत््यं रति विषये विषमां परिमुच्य निबद्धशरीरमतिस्‌ | 
परमात्मपदे भव नित्यरतो जहि मोहमयं ञ्रममात्ममतेः ॥२॥ 
विसुजान्नमयादिषु पञ्चसु तामहमस्मि ममेति मति सततम्‌ | 
दृहिूपमनम्तमृतं विगुणं ह्ृदयस्थमव्रेहि सदाहमिति ॥२॥ 
उपरागमपेक्ष्य मतिविषयेविषयावधुति कुरुते तु यतः। 
तत एब मतेविदिताविदिता विषयास्तु ततः परिणामवती ॥४॥ 
मतिवृत्तय आत्मचिता विदिताः सततं हि यतोऽविङ्कतस्तु ततः | 
यदि चात्मचितिः परिणामवती मतग्रो बिदिताविदिताः स्युरिमाः ॥५॥ 
विषयाकृतिसंस्थितिरेकविधा मनसस्तु सदा व्यवहारविधौ | 
अहमित्यपि तद्विषया त्वपरा मतिवृत्तिरवज्वितात्मचिता ॥६॥ 
विषयप्रकृति प्रतिपन्नवतीं मतिवृत्तिमहंकरणं च मतेः। 
उभयं परिपश्यति Aaga: परमात्मसदुक्तिरसौ ged: I 
नभसोऽवयवो विकृतिश्च यथा घटिकादिनभो न भवेत्तु तथा । 
परमात्मन एष न चावयवो विज्कतिश्च शरीरभुदित्यमूषा ॥८॥ 
जनितं वियदग्रणि येन जगत्‌ परमात्मसदक्षरतामभृता | 
प्रविवेश स एव जगत्‌ agi खमिवेह घटं घटसृष्टिमनु ॥९॥ 
उदपद्यत खप्रमुखं हि जगत्‌ परमात्मन इत्यपि याः श्रुतयः । 
अवधार्यत आभिरभेदमतिः परमात्मसतत्त्वसमर्पणतः ॥१०॥ 
न च तत्त्वमसीत्यसकृद्दवनं जगतो जनिमात्रविधौ घटते । 
परमात्मपदानुर्मात तु यदा जनयेत्पुरुषस्य तदा घटते ॥११॥ 
'सदुपासनकर्मविधानपरं” (अथवा त्वमिति ध्प्रतिवाच्यमिदस्‌ | 
“यदि वा स्तुतये सदसीति वदेत्‌' थुतहानिरिहाशुतक्द्रसिरपि ॥१२॥ 


द्रविडोऽपिं च तत्त्वमसीतिवचो वितिवर्तकमेव निरूपितवात्‌ | 
शबरेण विर्वाधतराजशिशोनिजजन्मविदुक्तिनिदर्शनतः RARI 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 (४) 
न मनो न मतिः करणानि च नो न रजो न तमो न च सत्त्वमपि | 
न मही न जलं न च बह्मिरपि श्वसनो न नभश्च पदं परमस्‌ NGA 
करणानि हि यद्विषयाभिमुखं प्रगमय्म मतिविषयेषु चरेत्‌ । 
तदु जागरितं प्रवदन्ति बुधाः न तदस्ति ममेत्यवगच्छ दृशेः | १५॥' | 
करणानि यदोपरतानि तदा विषयानुभवाहितवासनया | 
विषयेण विना विषयप्रतिमं स्फुरणं स्वपनं प्रवदन्ति बुधाः ॥१६॥: 
करणस्य धियः स्फुरणेन विना विषयाकुतिकेन तु या स्थितता | 
प्रवदन्ति सुषुप्तिममुं हि वुधा विनिवृत्ततृषः श्रुतितत््वविदः IRON 
इति जागरितं स्वपनं च धियः क्रमतोऽक्रमतश्च सुषुप्तिरपि | | 
न कदाचिदपि त्रयमस्ति ममेत्यवगच्छ सदास्मि तुरीयमिति ॥१८॥ 
गगनप्रमुखं पृषिवीचरमं विषयेन्द्रियबुद्धिमन:सहितस्‌ | 
जनिमञ्जगदेतदभूतमिति श्रुतयः प्रवदन्त्युपमानशतैः ।।१९॥ | 
कफपित्तसमीरणधातुधृतं कुशशरीरमिदं सततं हि यथा । | 
प्रभवप्रभृतिप्रलयान्तमिदं जगदरिनरवीन्दुधृतं हि तथा ॥२०॥ 
यदु रोहितशुक्लसुक्ृष्णमिद॑ ज्वलनादिषु रूपमवेत्ति जनः। 
तदु तैजसमाप्यमथान्नमिति ब्रुवती त्रयमेव तु सत्यमिति ॥२१॥: 
अवनिप्रमुखं वियदन्तमिदं विकृतस्तु भवस्य भवत्परमम्‌ | 
अनृतं त्वपरं विकृतिस्तु यतोऽवितथं तु परं प्रकृतिस्तु ततः ॥२२॥ः 
अणु नो न च तद्विपरीतगुणं न च ह्वस्वमतो न च दोघेमपि । 
प्रतिषिद्धसमस्तविशेषणकं परमक्षरमात्मतयाश्रय भोः॥२३।। . 
भगवल्हिरिदं गुरुभक्तियुतैः पठितव्यमपाठ्य मतोऽन्यजनेः | 
गुरुभक्तिमतः प्रतिभाति यतो गुरुणोक्तमतोऽन्यभजन्न पठेत्‌ ॥२४॥ 
निगमोऽपि च “यस्य' इति प्रभृतिरगृरभक्तिमतः कथितं गुरुणा | 
प्रतिभाति महात्मन इत्यवदत्पठितव्यमतो गुरुभक्तियुतैः ॥२५।॥ 

इति श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ | 
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सुरेश्वराचायंकुत नेष्कस्म॑सिद्धि के 
कुछ महत्त्वपूर्ण श्लोक 


_ खानिलारन्यब्धरित्र्यन्तं, ज्रकूफणीवोद्गतं यतः। ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै, 
हरये बुद्धिसाक्षिणे ॥१॥ यस्सिद्धाविदमः सिद्धियंदसिद्धौ न किचन । प्रत्यरध- 
मॅकनिष्ठस्य याथात्म्यं वक्ष्यते स्फुटस्‌ ॥२॥ अज्ञानहानमात्रत्वा, न्मुक्तेः कमं न्‌ 
साधनस्‌ । कर्मापमाष्टि नाज्ञानं तसीवोत्थितं तमः: ॥३॥ लिप्सते$ज्ञानतो:- 
लब्धं कण्ठे चामीकरं यथा । वर्जितं च .स्वतो श्रान्त्या छायायामात्मनो 
यथा ॥४॥ भयान्मोहावनद्धात्मा रक्षः परिजिहीषंति यच्चापरिहृतं वस्तु तथा 
लब्धं च लिप्सते ॥५॥ वजितावाप्तयोर्बेधा, द्वानप्रा्ती न कमणा । मोहमा- 
त्रान्तरायत्वात्‌ क्रियया ते न सिद्ध्यतः ॥६॥ शुभैः प्राप्नोति देवत्वं निषिद्धे- 
नारकीं गतिस्‌ । उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां, मानुष्यं लभतेऽवशः ॥७॥ एवं 
चङक्रम्यमाणोऽय्रमविद्याकामकर्मभिः | पाशितो जायते कामी भ्रियते चासुखा 
वृतः ॥८॥ इति प्रथम परिच्छेदः ।।वर्चस्कमन्नकायंत्वाद्यथा नात्मेति गम्यते। 
agm: सेन्द्रियो देह, स्तद्वत्किमिति नेक्ष्यते ॥१॥ वुसद्रीहिपलालांशेर्बीजमेकं 
त्रिधा यथा । वुद्धिमांसपुरीषांोरन्नं तद्ठदवस्थितस्‌ ॥२॥ प्रागनात्मैव जग्धं स- 
दात्मतामेत्यविद्यया । मन्यसे तावदस्मीति, यावदस्मान्न नीयसे ॥३॥ स्थूरं 
त्यवत्वा निरस्यैवं, नभसो नीलतामिव। देहं सूक्ष्मं निराकुर्यात्तथा कारण- 
भेव च ॥४॥ निवृत्तायामहंबुद्धौ ममबुद्धिविलीयते । अहंबीजा हि सा सिद्धथे- 
त्तमोऽभावे कुतः फणी ॥५॥ नामादिभ्यः परो भूमा, निष्कलोऽक्कारकोऽक्रियः। 
स एवात्मवतामात्मा स्वतः सिद्धः स एव नः ॥६॥ न प्रकाशक्रिया काचिदस्य 
स्वात्मनि विद्यते । उपचारात्‌ क्रिया सास्य, यः प्रकाञ्यस्य संनिधिः ॥७॥ 
दुःखी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ | दुःखिनः साक्षिताध्युक्ता 
साक्षिणो दुःखिता तथा ॥८॥ इति द्वितीयपरिक्छेदः ॥ निदु :खित्वं त्वमर्थस्य, 
तदर्थेन विशेषणात्‌ । प्रत्यक्ता च तदथंस्य, त्वंपदेनास्य संनिधेः ॥१॥ यावद्या- 
वच्निरस्यायं देहादीन्‌ प्रत्यगञ्चति। तावत्तावत्तदर्थोऽपि त्वमर्थे प्रविविक्षति 
॥२॥ देहादिव्यवधानत्वात्तदर्थं स्वयमप्यतः । पारोक्ष्येणेव जानाति, साक्षात्त्वं 
तदनात्मनः ॥३॥ नवसंख्याहृतज्ञानो दशमो विश्रमाद्यथा | त वेत्ति दशमोऽ 
स्मीति, वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥४॥ इति तृतीयः परिच्छेद: ॥ इदमित्येव 
बाह्येऽर्थे ह्यहमित्येव बोद्धरि । द्वयं दृष्टं यतो देहे, तेनायं मुह्यते जनः ॥१॥ 
ुद्धावेव विवेकोऽयं यदनात्मतया भिदा । वुद्धिमेवोपमृद्नाति कदलीं तत्फलं 
यथा ॥१॥ निवृत्तसर्पः add, यथा कम्पं न मुञ्चति । विध्वस्ताखिलमोहोऽपि 
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मोहकाय॑ तथात्मवित्‌ ॥३॥ तरोरत्खातमूलस्य शोषेणेव यथा क्षय: । तथा 
बुद्धात्मतत्त्वस्य, निवृत्त्यैव तनुक्षयः ॥४॥ बुद्धाद्वेतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि। 
शुनां तत्त्वदृशां चेव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥५॥ रागो लिङ्गमबोधस्य, चित्त- 
व्यायामभूमिषु | कुतः शाद्वलता तत्र यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥६॥ उत्पन्ना- 
त्मप्रबोधस्य त्वद्वेष्टृत्वादयो गुणाः | अयत्नतो भवन्त्यस्य, न तु साधनरूपिणः 
॥७॥ इति चतुर्थः परिच्छेदः | 


—o:§:0— 
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००० 


N 


ग्रन्थकार के मुख्य प्रकाशन 


जागदीशी सामान्यलक्षणातत्त्वप्रदीप: (न्याय) 
वैराग्यमन्दाकिनी 
गोपीगीतम्‌ अथंद्वय (हिन्दी व्याख्या) 
दश शान्तयः सानुवादाः 
दक्षिणामूर्तस्तोत्रं सवात्तिकं सानुवादं 
ईशावास्यरहस्यविवरणस्‌ | 
शंकरदिग्विजयः (संक्षिप्तः) सानुवाद 
नारदीयभक्तिसूत्राणि सवात्तिकानि सानुवादानि 

प्रथमो भाग 


द्वितीयो भागः 


तृतीथो भागः 
वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः सौरभसहितः 
भागवतसारस्तोत्रं सोपक्रमं सव्याख्यम्‌ 


4 श्रीभीष्मस्तुति प्रवचन 


महिम्नःस्तोत्रं हरिहरपक्षानुवाद टिप्पणी सहित 
शिवमहिम्भःस्तोत्रं स्पन्दर्वात्तिक सानुवादं 

गीता प्रवचन सांख्यसन्दभं पूर्वां 

गीता प्रवचन सांख्यसन्दभे उत्तराधे (स्थितप्रज्ञदशंन) 

सुभगोदयम्‌ अमृतझरिका, अन्वयार्थबोधिनी (तन्त्र) 

ईशापास्योपनिषत्‌, शांकरभाष्यं वत्तिकसहितस्‌ 

दिव्यरसतरङ्गिणी सानुवाद सटीक 

वेदान्तसिद्धान्तपीयूष बिन्दुः 

वेदान्तसारः, वेदान्तमन्दारमःछा च 
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